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हा { हा {{ गतः क सड शेखर चन्द्र ! मित्र ! 
जीवन! + 
प्यारे हदय कुद चन्द्र-2रखरचन्द्‌ ! आज का दिन दम छोगों 
के शियि वड़ा दी दारुण ओर अमङ्करु ह । जिस बात का स्वप्रे 
भी अरमान नदीं था चरी वात आज आंखो के सामने आ उपस्थित 
इदे । सव अाद्ारताओं पर एकर दम हा पानी फिर गया । कौन जानता 
थाकिकारुकी नि्हैयताका प्रहार हम रोगो परदी होगा! वद्‌ 
चङ टी परयतोहर है । यदी कारण हे जो उसे हम छोगों का प्रेम- 
अलोक्तिक प्रेम सहन न्दी हुभा ओर आंखो के देखते २ हदय के 
एक ट कड को जबरजस्ती छीन ले गया । जीवन -सवस्व ¡ आपतों 
स्वग का सुख अनुभव करने ठगे अव क्योकर हमारी आपको 
याद्‌ आविगो ? सुख छोड़ कर कोन दुःखी वनना चादहेगा ! प्यारे! 
हम लोग अव किसे अपने सुख दुःख का साथी वनवेगे 
आप इस ससार मं हमारे जीवन के स्तंभ ये परन्तु आज प्रय 
काठ की आंघी ने-तद, हमारे खोटे भाग्यने उसे गिरा दिया। अव हम 
किस के सहारे पीछे उठने का साहस करेगे ? जीवन ! अपतो सदा 
के ल्यिदहम से ज्जुदा होकर अनन्त घाम के दिये प्रयाण याता कर 
गये ओर हमे दुःख समुद्रम डवो कर यदी छोड़ गये। क्या यदी भाप 
का उचित था ? अच्छा, हदय हार ¡ यदि अपकी यही इच्छादैतो 
ज्ाद्ये आप की इच्छा के हम कण्टक नदीं ह परन्तु देखना इन सनन्य 
भक्तौ को कर्द भूर न जाना ? यह प्राथेना दे । 
पूज्यपाद ¡ इस वक्त हमारे पास रेसी कोई वस्तु नदीं है जो 
आपकी चिरस्प्रति के लिये सदायक हदो । किन्तु यद एक छोटासा 
अनुवादित चन्थ हे । आज इते दी आपके पदपङ्जो मं सम्पण करते 
ह ओर यह प्रतिक्ञा करते ६ ऊ यदि जीवन रहेगा तो कोई एक स्वतंज 
ग्रन्थ आप की भेट कर अपने कन्तव्य को पूरा करगे { ईश्वर आपकी 
आत्मा को शान्ति सुख प्रदान करे । । 
आसौज शुञ्ख ३ आपके- 
वी० निं० २४२७ | वियोग से पीड़त-हदय- 
काक्षी । ुमारेप्या उदयराल, 


प्रस्तावना, 


[रि गीिर 


पारक मष्ारय ! - 

, _ धन्यङ्मार चरित्र का--अलुवाद्‌ लेकर आपके सामने उपरिथत 
होते ई 1४सके कर्ता ह श्री सकलकीरतिं मटरारक । आपका बनाया हा 
सस्छरत सादित्य वहत दै । जैन समाज का आपके द्वारा वङ्ाभारी 
उपकार हुम ह । आप की सस्कृत लिखने की दैक वड़ी दी सरल 
खौर साधारण वोधे के लिये वदी उपयोगी है । आपका 
पिक्लेप परिचय वतनि के हिय अभी दभारे पास सम्य नदींहै। इस 
लिये पायको से श्स की चाचत क्षेमा चाहते है । हो सका ता द्वितीय 
सस्कररण म वताने की कोरिद्च की जावेगी । 


धन्यकुमार चरित्र प्रथमाद्धयोग का अन्यद । यद्यपि इस मँ 
जगह २ ध्रसेगाचु्तार सघ तरह की शिक्षा दी गई दै परन्तु भरधानता 
से इस करा उदेद्य दान की ओर प्रचरति कराने बाला समञ्चना चाद्ये । 
हमारा जेन समाज दान के विषय को वहत कुछ भूर गया है सो उसी 
चिपय के सुञ्माने के लिये इस चरि का अञुघाद किया गयाहै । जिस 
कारण स्त परे जन समाज का सिंहासन ससखारमें सवस ङचाधा 
खस के भाज विच्छ रसातल म पहच जाने स यद नदी कदा जा सकता 
कि जेन खमाज पदे की अपेक्षा अव कृपण हो गया दै । नदी, यद वात 
ता जन समाज र आज मी इतने ऊवे दर्जे की है कि वह भ्रतिष्ठादि 
कार्यौ स खपये को पानी की तरह वहा देतादै । म इस विषय का, 
निेध करना नदीं चाहता किन्तु समाज का इतना ध्यान जङ्र्‌ 
आाकपित करना चाहता ह कि वह जरी विषय पर मी ध्यान दं । 
आज स्ख्ार की सव जातिं दिर्नौ दिन उन्नति के रास्ते पर अगे र 
वदी चली जा रदी ह परन्तु जेन समाज्टा दिनो दिन पीछा पड़ रहा 
हि इसका कारण यदी कहा जा सकता दैकिहम लोग सौधे माग पर 
न चकर खट्टे रास्ते पर जा रहे हं । दमं अपने पत्ेजा की कीति का 
स्मरण करना चादिये । उनके वक्त म जेन समाज किंस दशामे धा 
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आर आज किस दशाम है) सन्तानतोदममभी र्न्दीकीदं परन्तु 
उनम आरदम मजमोन अस्तमानका अन्तर दे { उनका यपेष्छा 
हमारी आत्माय. वड़ी दी निर्वे ओरमीङर ह! यदी कारणष्जोः 
हमं अपने को सव क-म करने का साद नदा होता । हम लागाम, । 
पुरुषां नहा; विद्या नहः, पक्यता नदा फिर क्या न इम सथः पतन . 
के पात्र दहा । हमं सपने दुरम जोन पर विचार करना चय { 
मानव जीवन सव के ट्य सहज नद्या हं । {सक हल्यं चड़ २ पुण्य 
आर तपश्चरण की जरूरत पड़ता ६ ! एक ना तेकार ने एटद! द- | 


नरत्वं दुरं जन्तोभ्रमतोऽस्य भवाभवे | 
सिकरतानकथों भूषं वलबत्पारवजिते ॥ 


इस स यह सिद्ध होगया कि मानव जीवन चहुत दख्म दे. तो 
फिर क्षयो.न दहि यद बुद्धि पेदा होती जिसके द्वारा अपन दुंलेम जी- 
वन के साथक बनाने का उपाय साचे ?क्यान देर्‌ म यदह उदारता 
प्रगट दोती किटमरे दारा दूसरे काङ्कछमलाहो श्द्क्दांसे?. 
यह्‌ तो हम प्रदे दी लिख खक हं ऊ दमम क्षान नर्द्‌ फिर अच्छे 
विचार दिर म क्यांकर उदय हा सक्तं हं ` आर क्ञान का अच्छे षि- 
, चार से चहूत ऊख घने साथ ह । हम जरूरत ६1 देम अपगी जाति 
को शिक्षित बनाने के !खये ज्ञान द्‌ि देने का उपाय कर । क्योकि इस 
समय हमे दिक्षित होने की वदरत कुछ जरूरत ६ । यादे दम उन्नति के 
मार्गं पर चर सक्ते हतो उस क छ्िये सव स पदा उपाय शान 
प्राप्त करना दे 1 इस के द्वारा हम अपनं इच्छत को देखते २ इस्तगत 
कर खकग ! मचुष्य जोचन का सच स पादेला यह उदर्य दं कि स्वयं , 
ज्ञानी हों कर ससार मान्न के जीवा को ज्ञानी वानाम कां उपाय करर). . 
इसी उदेरय का हमारे पूज्य तीथकर परम महात्माञ्जा न अच्छी तरह | 
पालन किया रे इसी से आज उन का नाम हमरे छिये भातः स्मर ` 
णीय दे ओर आ संसार तक रहेगा । हम भी उन्हीं के वद्मेहं फिर . 
क्यान हम उन के सरोखा काय कर संसार मं अपना सुख उन्वल . . 
करे । इमास जवन तभो साथक कहा जा सकेगा जच कि--'. 


शरन्ड्वन्ति ये वस्यान्नन्वथा तेवेघनधरा । 
येषां यज्ञास श्॒रागे हेपयन्तान्दुमण्डलम्‌ ॥ 


` ( ३) 


षस शाक के चारिनाणं कले सै अग्रसर हंगे। जना ओर मरणा 
सर्भ। के पारगा हमान छोगोाकपेदा दनेस्र संसारका 
कछ भला नी ह सकता जो केवल अपना ही पट भरना जानत्ते 
उन प्रथा क। यौना समन्नना चाहिय । कहना यह दं कि हसाय 
समाज शिक्षाम्‌ सवस हुते कुछ पौ दं । चिक्षम दनिकावड्ा 
भारी जन्त ई इस ल्य शिक्षा प्रचार का उपाय करना चाय । 
सयाफि- 

५ ज्ञान विना सव निस्फल जानो, 


प्क घात अर कना दै-धन्यश्रमार चर्च म क्षान दान गौण 
कर जर २ विपथ परर बहटूत जोर दिया गया दै । वह एक तरह 
टीक्त भी हं कारण जच धन्यक्षुमार एस संसार म मीजद धा उस घक्त 
हमारा समाज मी पतान सं भरपूर था । खास तीथकर श्न वद्धमाने 
भगवान मौज्‌द्‌ धे तव यद्र कने की जरूरत न धी कि हमारे समाज 
मश्रात की जेद्धरतद्। यद्दीकारणदहेजाश्स चार्म प्षानदृनका 
जिकर चहु हौ कम आया ६ । परन्तु अव हमार छ्य मार 
स्वामी का समय नही दे । दसी से यह कद्रना पड़ता ह कि विचारः 
अर जद्धस्त घै अनुसार धन के खर्चे करने की जरूरत इ । इख ष्टये 
पाटः ते मारा अनुरोध क्वान दनक ओर ज्यादे ह । क्षानकृन 
हमे सै एम वहत करद निर गये दं । णे वक्तं म हमारे लयं स्टार का 
जद्धस्त ६ जो उदा सङ्क 1 वष सहाय कषान हं । याद्‌ चट स्तकगता दता 
के द्वासं नर्तो नामदशपदहाना.ताजकूरं 


पि, महपि ओर महात्मा करा सन्ताना ¡ उठो ॥ सखि खाल 
करं दवेो १ अघ तुम जागना चाये । तुम्हारे पा २ क सच ङग 
जाग कर खचर चुके टं अव सोने का समय नषि रदा काय दन्‌ श 
उत अर गिरी हह जाति के उठनि कं कय सक्षसा दो ! इसी लिये 
संसार मे ठुम्दासा जीचने हुमा दं न कक पुरवा कं क)म्पत.कर्न का । 
जाति के उन वारु वस्यो की दद्या देखा जो विना ञान कं इधर 
उधर टोकरौ से डकपतते फिरते दै । उन्दं कोड के भाव मी को 
नदी पूता । यह कमी मत समन्नां एके उनका उत्तर दा यत्व क्स 
र परर । दम तुम सव एक की सन्तान 8) पक क उपासकष्ट 


{ ४ । ) 


ओर एक दीक द्वार अपने मले होनेः की आज्ञां रखते हे । एसी 

डालत मं तुम्हं सव पर समान :भाव रखना चाष्ठिये । उन के दुः 

मे दुधली ओर सुख म सखी होना चाद्ये. । समश्चो । विचार 
करो | ओर-- - 


परिवर्तिनि संसरि एतः को षा न जायतते । ` 

ख जातो येन जातेन यत्ति च॑शः संघु्नततिम्‌॥ 
इस -छोक को हदय पट पर अङ्कित करो जिस सि संसार म मनुष्य ` 
श्रेणी म गिने जा सकी ओरङोग तुम्हारा आराघन.करने रगे । . . 
अञुवाद का य तीसरा भ्नन्थ दे संमव द इसम मी.अद्ुद्धिय रही 
गी 1 कारण भू होना मद्ुष्यों के लिये साधारण भातदहे । इल 


टये षारका सक्षमा क प्राधा कर विराम खतं ह। 


जात का. दसि--. 


बडनगर ( मर्व ) । उदयलाल.कासंलवाठ 


5 
\ \ ८ 
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व्य > 


दर ` 
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ॐनमः सिद्धेभ्यंः 


ॐ 
५ धो 


ॐ 
श्रीधन्यङुमीरचरित्र । 


( भाषर्ुाद ) 


श्रीश्नोभित तव वदनेशशे ह जगतजनन ताप । 
दृह कारण पदपन्न तुव नमह नाय ! गतपाप ॥ 
शिवि सुखदायक अपकरो कहं नगत खोक । 
कर्यो न हरौ मव~गहनवंनश्रमणं नाथ {हे शोक ॥ 
अखि अमितं भूलोके तम सम नहीं दया । 
द्यापात्र फिर क्यों न पै ? विमो ! दीनननपाल ! ॥ 
ओंनिदकन्द जिनेश्च ! भव गह करके मम दाय । 
अतिगे भीर जगनरछीधिसे करां पार जननाय ! ॥ 
सकखकीतं एुनिराजने संस्छतमं सुविशार । 

` विंरचौ धन्यङुमारको चरित.अमितगुणमाल ॥ 
तिद भाषा मै अखधी िखुं खपर सुख हैत । 
षस पदान श्युभकाथम नाय {वनहु सुखसेतु ॥ 





ग्रन्थारम् | 
गभकल्या्ण, जन्मकस्याण, दीक्षाकल्यौण, क्ञान- 
कट्याण ओर निर्वाणकस्याणके भयुभोक्त, त्रिभुवनके 


{ २ 1 
खामी, शिवरमणीके नाथ तथा रुणोके समुद्र शरवद. ` 
भान जिनमगवानके सिय भँ नमस्कार करता दं ॥१॥ 

अन्त्रग तथा बहिरंगं रदमीसे विभूषित, आरभं 
धर्मैतीथके भरवसन करने वाके, धके खामी तथा 
अनन्त गुणोके आकर श्रीदृषसमाथ भगवानके स्यि 
मै नमस्कार करता हं ॥ २॥ 


सम्पूण मङ्रूके करने वरे, रोकभ्रषठ, सन 
पुरुषोके खये आश्रयस्थान तथा जगतके हित करने 
वाले शेष समस्त तीथेकरोको मेँ नमस्कार करता हूं ॥३॥ 

मद्य देव ओर वियाधरोके अधिपति त्था ` 
गणधरादिसे दिश्ञोभित्त, टाहदीपमे विहार करने वे ` 
जे श्रीसीमन्धरं खामी पभति मेोक्षमागैके पकार 
करने वाके वीस तीथकर है उन्द विनत सस्तकते मेँ 
नमस्कार करता हं ॥४॥ १] 

ये उपयुक्त तीर्थकर तथा ओर जो तिकारं हेने , 
वले हे । मेर दारा नमसकार तथा स्तवन किये हुये वे ` 
सव भरे आरम्भ किये हुये कामकी सिद्िके लिये हो ॥९॥ ` 

कानावरणादि आठकमे तथा शरीरसे विरहित, 
सम्यक्छादे आठ सहागुणंसे विभूषितं, तीन सेकके † 
सिखर पर अवरूढः, इन्द्र धरणेन्द्र चक्रवत्तीं आदिसे. ` 


{ ३ 


नमस्कार किये हुये, अनन्त गुणक स्थान तथा उत्तम 
गुणोकी अभिलाषा करने वाङे भव्य पुरषोके दारा 
ध्यान.करे योग्य सिद्धमगवानका मै प्रतिदिन सरण 
करता हं ॥७॥८॥ 

छतीस गुणविराजमान, दशनाचार ज्ञानाचारादि 
प्रभृति पञ्चाचारके परिपाखन करमेमं तत्पर, तरिुवनके 

दारा अभिवन्यनीय तथा शिर्ष्योपर दया करने वलि 

आचार्यक दिये म अभिवन्दन करता दं ॥९॥ 

जो अपने जन्म रूप आतापके नाश करने केलिये 
अग पूप्रै रूप पीयूषरसका खयं पाने करते हैँ तथा 
ओर भव्य जैर्वोको पिति है रेमे उपाध्यायोंका अपने 
आत्मखरूपकी समुपरन्धिके लिये स्तवन करता हू॥१०॥ 

जो अखण्ड रनत्रय तथा आश्चयं जनक योगका 
त्रिका साधन करते ह वरे साधुराज शिव प्र्िकेलिये 
मुञ्चे शति प्रदान कर ॥१९॥ 

सम्पूण ऋद्धि तथा मतिज्ञान श्रुतिज्ञान अवधि- 
ज्ञान ओर मनःपयैयज्ञानसे विभूषितः, गुणोके समुद्र, 
त्रिभुवनाधिपतिते वंयनीय तथा पूज्यनीय भौर सम्पूर्ण 
अङ्खोकी स्वना करनेमे घुचतुर बृषभसेन परथ्रति गौतम- 
गणधर पर्य॑त सवै गणधरादि ररे दारा स्तवन किये 
भपनी २ बुदिके भदान करने वकि ह ॥ १२॥ १३॥ 


{ ४ 1 । 
सम्पूण सिद्धान्त रूप नीराधिके पारको प्रात 
हुये, सम्यग्दद्धन सम्यम्हान सम्यक्चारित्ि रूप अन्यै 
रल्ञसे अकृत, पाह रदित, तथा दिका रूप .वद्के 
धारण करने बारे ओर कितने ऊुन्द॑कुम्दादि विदान 
कविराज इस संसारम परसिद्ध हुये है । तथा युणौसे गुरं 
पदक धारण करने वाले दँ । उन सव उत्तम २ महा- 
प्माओजका भ स्तवन करता हं ॥ १४.॥ १५ ॥ 
ग्यारा अङ्ग चतुरश पतै तथा प्रकीणै रूप 
शारीरके धारण करने वाटी, सभ्यग्द्ल॑नादि रल्ारंकारसे' 
विराजित, सक्षत नव पदाथके वणंनसे युक्त, अनन्तं 
सुखकी देने वारी, गुणोंसे विभूषितः, जिन भगवानके 
यख कमरुसे उत्पन्न तथा गणधरभगवानके दारा वृद्धि- 
को प्राप्त मारती (सरखती )-मेरे दारा स्तवन की हई 
तथा नमस्कार की हुई सवौथेसिदिके परक्षिकौ कारण 
अथवा सम्पूण अथेकी पिके ल्यि हो ॥१६॥१७॥ ` 
बाह्य तथा अन्तरङ््‌ परस्यिहसे विनियक्त; 
योग्य, उत्तम १ गुणौसे विभूषित्त सम्पूणं भव्य पुरुषोके ` 
हित करनेम तत्पर, संसार रूप समुद्रके पारको म्राक्त 
ह्ये तथा सम्पूणं अकी सिदिके साधन करने वारे 
धन्यङुमार भमुख बाकी के सव योगिराजोको उन 
ुणोकी समुपरन्धिके खयि स्तवन करता हूं ॥१८॥१९॥ 


{ ५ ] 

इस प्रकार उत्तम २.मङ्गर करने वारे उत्कृष्ट 
तीथकर भगवान, जिनवाणी तथा आचायौदि साधुर्भो 
का स्तवन तथा अभिवन्दन करके मङ्गलदे, अपने 
आरम्भ किये हुये की सिद्धिः विनाश, मोक्षसम्पाति तथा 
कमनाश पभृति कार्योकी सिष्धिके छ्य अपने जर दूस 
क हितकी इष्ठासे-उत्तम वैेश्यकुरूदीपक तथा सर्वार्थ 
सिदिमे जाने वाठे धन्यकुमारका शुम ओर पवित्र 
चरित्र निर्माण करूंगा ॥ २० ॥ २२ ॥ 

जिसचरितिके सुननेसे भन्य-पुरुषोकि राग रूप 
शत्रु तो नाशं गे ओर संवेग तथा समाधि आदि 
णएुणसमूह समुद्धत होगे ॥ २३ ॥ 

अरन्थकार कते है किं मे इस धन्यङ्कमारके चरति 
के दारा-खगकी सेपदाके सुखका कारण, बडे २ उत्तम 
पात्रके दानका शुम फर कीतेन करूंगा ॥ २४ ॥ 

यही कारण है कि-धन्युमार केवल पत्नद्नके ,, 
फरसे राञ्य सम्पदे विराजित तथा खरगंकी रकष्मीका 
उपभोग करने वाला हुआ ॥ २५ ॥ 

इस विशार वञुन्धरा मण्डङ पर जस्बुवृक्षसे उप- 
क्षित छख योजन विस्तार वाखा, तथा ससुद्रसे वेष्टित 
गोराकार जम्बूीप है उसके मध्बमे अलन्त मनोहर 


[६1 र 
रख योजन उचा ओर जिनमन्दि्रि देव तथा. देवाङ्ग- ` 
नाओते श्ोमायमान खुवर्णमय सुमेरु शेर है ॥२५॥ उसके 
दक्षिण भागमे अतिशय सुन्दर तथा विधाधर मलुप्य 
ओर देवताओंते ज्ञोभायमान धलुषाकार उत्तम भरतक्षेत्र 
है ॥२८॥ उसके ठीक बीचमे अयन्त हृदयहारी, धमैके ` 
सम्पादनका कारण, विदान तथा उत्तम २ कुरमं सञुलन्न ` 
धम्मि पुरुष तथा जिन भगवान आदिसे विभूषिते 
आ्ैखण्ड है ॥२९॥ उसमे उत्तम २ मलुष्योति पूर्ण ग्रास, ` 
खर तथा पुर आदिसे ख॒न्दर, खगं ओर मोक्षकी समुप- . 
रुज्धिका हेतु भूत अवन्ती नाम देश है ॥३०॥ जिसमे 
जगतके उपकार करने वारे आचाय, उपाध्याय, साघु, 
गणधर तथा केवलन्ञानी ये सव. अपनी २ विभूतिके 
साथ विहार करे. हैँ ॥३९॥ जहा-योभीन्द्र ` (साधु ) 
जिनाल्य तथा धर्माल्माओंसे-पुर, पत्तन, खर, ग्राम, गिरि 
तथा भवनादि शोभायमान है ॥२२॥ जिस देशमे उलयन्न 
हुये कितने बुद्धिमान पुरुष तो ` तपश्चरण ` हारा मोक्षका 
साधन करते है, कितने सवर्धीिदिका तथा कितने ` 
मरेवेयकादिका करते हँ ॥ ३३ ॥ कितने विचक्षण 
पुरुष सव॑ज्ञमगवानकी परत्वियीके दारा सस्यग्द्दीन ` 
रहण करते हैः कितने इन्द्रपदको प्राप्त होते है तथा . 
कितने दानक फक्से मेगमूमिमे जत्ति दै. ॥ ३४ ॥. ` 


[ ७ 
जिस देदामे-सम्पूण अभ्युदर्यका हेतुभूत श्रीजिनेभभ. 
धानके हारा.कहां हज धर्म श्राव॑कं. युनि तथ]. सुचुर 
पुरुषोके. हारा चरता है ॥ ३५ ॥ उसी धर्मके दारा 
अवन्ती निवासी भन्यपुरुष निरन्तर पद पदम सुख, 
उत्तम २ वस्तु तथा सम्पतिको प्रातं होते है ॥ ३६ ॥ 
जिस देशमे-धमीतमा पुरुष अपने असुकरूर आचार 
तथा गुणोके दारां धमै, अथै, काम तथा मोक्ष तकका 
साधन करते है तो उस देशम ओर २ सामान्य विषयके 
साधनकी हम कंहौतक के !।।३७॥ उसी अवन्ती देके 
प्रीचमें नामिकी समान सुविशाङ-विद्धान, धमीत्मा, उन्नत 
२ चेत्याङ्य तथा महोत्सव्रसेमनोहर उञ्जयिनी नाम पुरी 
है ॥ ३८ ॥ वह-वडे २ उञ्चत गोपुर, भाकार, खतिका 
तथा सुभयोसे युक्तहानेसे खोकमं अयोध्याके समान 
शनुओभेअलष्कुनीय मालूम होती है ॥३९॥ जिस नगरी 
मे-श्रावक तथा श्राविकाओंसे पूण, जिन प्रतिमासे , 
सुन्दर ऊचे ९ जिन मन्दिरि-वाद्य तथा धनवान लोगे ` 
दोमायमान है ॥४०॥ जिसमे-धरममात्मा पुरुष प्रातः 
कारृही शय्यासे उठकर निरन्तर सामायक स्तवन तथा 
ध्यानादिसे उत्तम धमैका सम्पादन करते रहते ह ॥४१॥ 
र अपने गृहमे तथा जिनाल्यमें तीर्थकर मगवानकीं 
पूजन करके . मध्यान्ह समयमे प्राज्न~दानकेः छ्यि 
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गृहदयार पर साधुरभोका समवलोकन करते रहते ई ॥४२॥ 
तथा दिनभर उन्न हुये पापकमोके विनाङाके लिये . 
ओर शुभ कर्कीं समुपरन्धिके . छथि शुद्धि पूवक 
सामायक तथा महामन्तरका संचिन्तवन करते है ॥४२॥ 
इसी भकार ओर २ शुभाचरण ब्रत तथा शीरादि पारन 
तथा पवैतिथीमे उपवास पूजनादिके दारा पुरवासी.खेगे 
धर्मैका सेवन करते हैँ ॥ ४४ ॥ पश्चात्‌ उसीके परते ` 
उर्द्‌ इन्द्ियोसे उत्पन्न होनवारे खख, भोगोपमोम ` 
सम्पाति, सुन्दर लिये तथा वारूक अपनी इच्छके 
अनुसार प्राप्त होते हँ ॥ ४५ ॥ अहो ! देवता रोग 
भी शिव सुखकी सम्परातिके छिये जिस उज्जयिनी पुरीम , 
अपने अवतार होनेकी इच्छा करते है अथवा ओर कों 
ऊंचे पदकी प्रा्िके छ्यि भी-तें उस. पुरीका अर 
क्या उत्तम कीन होमा ?-॥.४६ } इत्यादि वृंणनसे 
उपलक्षित उञ्जयिनी पुरीमे-पतापी, ध्मैबुडे तथा ` 
धमासमाओंसे अत्यन्त अनुरागका करने वाटा अव- 
निपा नाम राजा है 1४७ ओर सरर हृदय धनपार. 
नाम एक वैरय रहता है } तथा शुम २ लक्षणे 
विराजित प्रभावती नाम उसकी .भायी है ॥४८॥ उन्‌ 
दोनोकि-परस्परमे अत्यन्त पेम करने वले. तथा गुण ` 
जर सन्दर २ रक्षणसे समान देवदत्त भथरति. सात्‌ ` 


भ्रीधन्यङ्मार्वरितर | ९ 


पुत्र हुये ॥४९॥ उनम. कितने बारूके तो अक्षराम्यास 
करने रगे ओर वाकीके बडे पुत्र धन सम्पादनके 
स्यि व्यापार करने लगे ॥ ५० ॥ | 


पश्चात्‌ किसी दिन प्रमावती अन्तिम चतुर्रनान 
करके प्राणनाथके साथ २ शय्या सोई इई थी सो 
उसने शुभोदयसे रात्रिक पिरे प्रहरे अपने गृह- 
हारम प्रवे करते हुये उन्नत वषभ, कस्पतरु तथा 
कान्तिश्चाटी चन्द्रादि शुम ग्रहींको देखे । उसे खप्न 
देखनेसे बहत आनन्द हभ । बाद प्रातःकार होतेही 
श्षय्यासे उठी ओर सब धार्मिक क्रियाय करके खामीके 
पास गईं । ओर अपनी मधुर २ बाणी पुत्रके अभ्युदय 


म 


सूचक देखे हये शुभ ख्प्नोको निवेदन किये । 


खप्नके सुननेसे धनपारूको भी बहुत सन्तोष 
हुआ । बाद वह कने खगा कि-भरिये ¡ इन शुम 
खप्नोके फङते तो माद्ूम हेताहै कि-तम्दे-दानी 
रेश्र्थका उपभोग करने वारे, उत्तम वै्यकुर रूप गगन 
मण्डलम गमन करने वाखा सय तथा अपने छन्द्र २ ुण 
ओर उउवर सुयरके हारा नरिभुवनको धवाङ्ति करने 
वाले महान पुत्र-रत्नकी सखपरुन्धि होगी । प्ाणनाथकेः 
बचने प्रभावतीको ठीक वैसा ही आनन्द हुआ 
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१० ` भषासुरषीद्‌ । | 


ज्ेसा खास पुत्री सम्पाप्तिसे होता है } इसके बादं 
किरं गसके भी शुभचिह प्रगट दिखाई देने. रगे ओर 
कमते जब नव महीने पृ हुये तच पुण्य कर्मके उदयसे. 
प्रभावतीने-उत्तम दिन तथा शुभ सद्धतपैकी-आदिसं 
सुख पृवंक-ष॒न्दरकान्तिके धारक, तेजस्वी, शुभरक्षण- 
मण्डित शरीरके धारक, सुभग ` तथा मनोहर रूपसे . 
राजित उत्तम पुत्ररल् उत्पन्न किया | पुत्र वास्तवमं पुण्य- ` 
शारी था जो उसकी. नार गादनेके चयि जब पृथ्वी 
खोदी गद तब धनसे भै 'हुई डी भारी ` कटाई 
निकडी तथा इसीतरह जब उसके मञ्जनके खियिभी 
खीदा गया तवर भौ एच्वीके भीततरपते धनका भरा हुञा 
दुसरा भाजन निकला ! धनपार्‌ इसं आद्चयको 
देखकर उसीसमय राजाके पास दौड़ा गयौ भैर 
कहने र्गा कि-षिभो ! मुञ्चे उत्तम पत्रक पाति 
हृदं है ओर साथ ही साथ बहुत धन यी मिला है । धन 
पारूके बचन सुनकर महाराज अवनिपाङ ' बोडे- 
रष्ठिन्‌ ! जिस पुत्रके पुष्यसे वह॒ घन . निकल है, 
उसका मालिक भी वही पुण्यशाली है । मञ्चे किसीके 
धनकी अमिरषा नहीं है । महाराजकी इस प्रकार - 
नख्हतासे धनपाङको बहुत सन्तोष हुमा । बाद व्रहसे 
श्हेपर आकर सधं के जिनालयमें सहाविमति पर्वके : 


भीधन्यङ्मारचरित् । १९१ 


। समस्त कस्याणकर्मकी कारणभूतः विष्नोके नास करने 
वारी जिन भगवानकी महापूजा की । नानाप्रकार 
दानादिसे अपने ऊुटुम्बीजनोको तथा याचक रोगोको 
सम्तोषित किये । ओर बन्धुओंके साथ २ गीत; 
नृत्य, वादित्र; ष्वजा, तोरणमाखा भृति महोत्सव 
परक पुत्रके उत्पतन होनेका उत्सव किया ॥ ५१॥६०॥ 
ओर फिर दवें दिन बहुत धन खयकर सवै जिन- 
चेयाख्योमे जिनेन्द्रकी पूजन की तथा बन्धु गेगोको 
ओर याचक रोगोको उनकी इच्छानुसार सन्तोषित किये। 
बन्धुलोगोने विचारा कि--अहो ! इसी ऊुर- 
दीपक उत्तम पुत्रके उत्पन्न होनेका ही तो यह फर 
है जो हम आज धन्य तथा छताथे हुये ह । इसी विचारे 
उन्होने पुत्रका भी शुम नाम धन्यङ्कुमार ही र्खं दिया । 
पर्चात-युन्दर स्वरूपशारी, रोगोके रोचर्नोका प्रेम 
माजन तथा अपने योग्य अूकारांसे अकक्रुत धन्य- 
छुमार भी माता पितादिं बन्धुओको दुगधपानादि सम~ 
घुर मधुर चेष्टाओंसे आनन्द्‌ देने ङ्गा तथा बरु, 
सरीर सौन्दयैतादिसे दिनों दिन कुषठुदवान्धवरकी समानं 
वटने छमा । ओर धीरे २ युग्धावस्थाको उररंषन 
कर कुमार अवस्था ओया ओर मनोहर युणोके दारा 
 देवकुमारके समान बद्ने रगा । 


१२ भापारुवाद्‌ । 


उससमय धूनपालने--देव, शाख तथा साघुअकीः.- 
भक्ति पू्ैक . परिचयो कर विदा, . कटा, विज्ञानः . 
मथति गुणोकी .ससुपर्न्धिके लिये धन्यङ्कमारकोः ` 
उपाध्यायके पास महोत्सव पूर्वक पदनेको वैटायाः। ` 
बुद्धिमान धन्यङ्कमार मी थोडे ही समयमे उत्तम बुद्धि 
रूप नौकाके दारा शाख्-नीरधिके पार होगया । पश्चात्‌ 
धरि २ युवावस्था मे-अनेक शाखोंका ` अनुभवी ज्ञान .. 
तथा कला केशख्का जानने वाङ, विचारील, उत्तम 
गुणोका आश्रय, बुद्धिमान, खुयश्षसे सरे -वछन्धरा' 
व्ये , पसिद्धः शुभ. लक्षणादिसे संभितः.. खुन्दर 
शारीरका धारक; रूप रावण्य भूषण-वसन ओर पुष्पमा- 
लादि से विराजित होकर ठेसा सोमने लगा जसा कामदेव 
श्रीके दारा शोमता है । धल्यङुमार इस अवस्थमें भी 
प्रमादी न हीकर निरन्तर धमं सम्पादनके छिये प्रचुर , 
धन रुगाकर देव गुरु सिद्धान्तकी परिचयौ किया करता ` 
था मोर शुम भावोँसे अपनी इच्छानुसार दीन अनाथं 
रोगोके लिये दयाबुद्धिसे दानादि दिया करता था । ` 
इसी तरह सम्पदाका उपभोग पूर्वक कुमार अवस्थाके 
योम्य सुखजनक भोगोंका अुभव करते २ बहूत.दिन 
बीते | निरन्तर इसी प्रकार लक्ष्मीके व्यय करनेकी उसकी 
उदारताको उसके भां सोग सहन नहिं कर सके { 


श्रीषन्यङ्कमारचरिि । १३ 


सो किसी दिन उन 'दुबद्ि्योनि अपनी माताते कहा- 
देखो ! हम सब तो धन कमव ओर उसका खाने 
वाखा यह्‌ केवर धन्यङुमार, जो कभी ऊर व्थापार ` 
नहि करता है ! 

पभावतीने-पुत्रोकी रामकहानी अपने ` सामीसे 
कट्‌ सुनाई ओर साथमे कहा कि-देखो ! धन्यकुमार अब 
सब तरह सौभाग्य सम्पन्न होगया उसे आप व्यापारे ` 
क्यौ नहि ङ्गते ! व्यापारके न करने ही से बडे 
भाई उससे देष करते रहते है । अपनी कान्ताके वच- 
` नाजुसार धनपाङ भी शुम सुहृत्तम सुपुत्र धन्यङमारको 
किसीतरह बाजारमे लेगया ओर उसे सो दीनार 
देकर बोरा-प्य ! यह्‌ द्रव्य ठेओ । ओर इसके दयारा- 
यदि कोई किसी वस्तुको बेचनेके ल्यि छवै तो ठुम 
उसे खरीद्‌ छेना तथा उससे भी किसी ओर वस्तुको 
अच्छी देखकर खरीदना । सो इसीतरह जबतक भोज- 
नेका समय न आजति तबततक व्यापार करते रहना फिर 
अन्तम जो वस्तु खरीदी हो उसे नौकरंके हाथमे उठवा 
कर भोजन करनेके ख्ये घर पर आजाना । इसभरकार 
_ समश्चा कर धनपार तो धर चला गंया । भैर सेर 
हृदय तथा सेोन्दर्थशारी धन्यकरुमार नौकरके साथ 
साथ वहीं पर ठहरा । इतनेमे कोर पुरुष ` लकडीकी 


१४ भोपाुबद । 


मरी हई एक उत्तम गाड़ी बेचनेके छ्य वहीं "पर ` 
लाया । धन्यङ्कमारने-पिताका दिया हअ धन उतत 
देकर उसमे ह्‌ गाड़ी खरीद्‌ ङी । ओर फिर गाडीके .. 
हारा अपनी इच्छानुसार एक मेढा मौर ठे लिया मेदेको .. 
भी किसी दूसरेको देकर उससे -चार खाटंके पाये खरीद ` ` 
लिये । बाद अपने घर पर ` आगंया । उस समय धन्य- ` 
कुपारकी माता .बहुत-आनन्दित हुई . ओर ` कने ` 
र्गी किमहो ! आज पकी दिन मेरा पुत्र व्यापार ` 
करके आया. है ! इसलिये . उत्सव करना चाहिये } 
उधर वे. आठ पुत्र देखकर कहने रगे ` कि- 
देखो ! -यदहं कितने आश्चयैकी बात है जो आजही, 
तो पिताजीने व्यापार करनेके स्यि-सो दीनरिदीथी 
जीर पहञे ही दिन उन्हं खोकर चल आयातौभी 
. हमारी माता उत्सव कर रही है ओर हम लोग बहुत 
मी घन कमाकर रते है फिर भी हमरे सामने तक 
न देखकर उस्टी उदासीन रहती है । अस्तु ! इसमे 
इसका क्या दोष १ किन्तु दोष है हमरे .पूतौपाित ` 
कर्मौका । पुत्रोके बचनोको सुनकर पभ्रमावतीने. उन्हं 
हृदयम रखख्िये ओर फिर स पु्ाके परे ही. धन्य-: 
कुमारको भोजन कराकर खयं भी भोजन कर लिया! ` 
परचात-एक बडे मारी कांष्के भाजनम जट भरकर 


भ्ीषन्यङुमारधरिन्र । १५ 


प्रीतिपूैक अपनेही हासे खाटके पायोको धन लगी । 
धोनेके साथ ही पायोका कुछ भाग दूर जा गिरा। 
ओर शेषभागतसे कुमारके प्रचुर पुण्योदयसे देदीप्यमान 
अनेक रतन गिरने रगे ओर उसीमे एक व्यवस्था 
पत्र भी निकटा । तो कदाचित्‌ कोद कहै कि- ये 
खाटके पाये किंसके है } यह्‌ पत्र किसने स्वि? 
तथा इसमे पत्र कैते आया ? इन सब प्रश्चौका उत्तर 
नीचे छा जाताहै । | 


परे इसी नगरी पण्य्ारी तथा महाधनी 
वसुमिन्र नाम राजश्रष्ि होगया दै । सो प्रचुर शुभोदयं 
उसके यहां समस्त भोगोपभोग सम्पदाकी देने वा 
मवनिधियें पैदा हई थी । एक दिन वदुमित्रने 
` उपवनमे आये हुये अवधिक्ञानी खनसे जाकर पखा- 
विभो { आगे रसा कोन पुण्यात्मा नररत्न उत्पन्न होने 
वाखाहै जो इन नव निधियोका सामी हयेगा ! सनिराजने- 
अवधिक्ञानके बर्ते कहा-“महाराज अवनिपारकी 
उत्तम राजधानीमे धनपार वैर्यका धन्यदरुमार नाम 
ुत्र उन्न होने धारा है सो वदी पूरवोपाजित पुण्यो- 
दयसे इन निधियोका भी खामी होगा ओर उसके दारा 
छोमोको बहुत दुख. सम्पत्ति पराप्त हौगी? । खुनिराज 


१६ भापाञुबह । 


के बचर्नोको सुन कर ` वसुभित्र अपने धर गया. थैर 
फिर म॒निराजके कथनानुसार यो व्यवस्था पतर ङिखा~ . 
“श्रीमान्‌ महामण्डलेश्वरः महाराज अवनिपारुके 
खरांज्यमं वेद्यकुरका उन्तम भूषणः, धनी, मोगी तथा 
पुण्यश्चारी जो धन्य्कमार होने वारा है वही धन्याला- 
मेरे गमे इस स्थानसे नव निधिरयों स्वीकार कर सुख , 
पूर्वक यहीं पर रहै ।, ॥ 
` ` इस पकार पत्रं छिखकर पत्नको उत्तम २ रलके ` 
साथ > खाटके पायो बन्दकर सुख पूर्वक रहने 
र्गो । पश्चात्‌ रेठ तो आयुके अवसान समयम से 
खना पूर्वक प्ा्णोको छोडकर शुभोदथसे सुख निकेतन . 
सवगम गया । शेठजीका खगैवास होजाने बाद-विचारे 
शेष घरके रोग भी अशुभ कर्मोदयत्ते मरकर कितने 
नरकर्म, कितने अपने २ कमौके अनुसार गतियो ` 
गये। इनमे जो सवके पीछे मरा था उसे जरनेके लि , 
खाट सहित स्मशान भूमिम छवा ङे गये । ` उन्हीं . 
खारके पार्योको शुभोदयसे धन्यकुमारने चाण्डाङ्के 
हाथसे खरीदे । ग्रन्थकार कहते है कि-अहो ! शुम: . 
कमह एक एसी वस्तु है जो नहिं प्राप्त होनेवारीः 
अत्यन्त दुरम, बहुत दूरकी तथा बहुत ` धनके हारी ` 
लने बारी वसुको मी सवयं मिला देता है । 


भ्रीधन्यङ्कपाश्चरिति। ९७ 


धन्यछ्कमार को पतर के घांचने से बहुत खुशी -हुई । 

वह्‌ उसमे जसा ङ्खिा.था उसी अनुसार निधियों के 

स्थानादिकों ठीक २ समश्चकर राजा के पास गया 

ओर खन से युक्ति पूर्वक गृह के शियि अभ्यर्थना की |, 
तथा अपने शुमोद्य से आज्ञा मिर जाने पर धरके भीतर 

गया ओर वहां निधियों को देखकर अयन्त आनंदित 
हुआ ॥१२२॥१२६॥ बाद उन उत्कृष्ट निधियो को अपने 

अधिकार म करके उन के यारा होने वारे अपरिमित . 
धन का व्यवहार मनोभिरूषित फर्क देने वाली 

देव गुर तथा शाख की महापूजा मे, सतपा्नौ के लि 
पुण्य सम्पादन के कारण दान के देने मँ; दीन 
तथा अनाथां के खयि उनकी इच्छा के अचुसार दया 
दान करने भं तथा भरच्ुर विभूति से जिन धमिर्यो का 

उपकारं करने में करने रगा । इसी तरह धन्यङ्कुमार 

थोड़े दिनो म राजमान्य होकर त्रियुवन विस्तृत घुयश्च 

के दारा उल्पचच होने वारे नाना प्रकार भोगों को भोगने 

छगा। धन्यक्कुमार अपने ऊटुम्बी तथा ओर र रोगोको ` 
भी बहुत भिय था] वह अपने शुभाचरण से धम सेवन 

करता हुआ सुखरूप पीयुष समुद्र मेँ निर्म॑स्न होकर 

कोक. से वीते हुये समय को न जानकर सुख पूर्वक, 
. रहने रगा ॥ ९२४ ॥ १२८॥ 

` 2 


श्ट भोषदुवाद 1: ` ` . ` ॥ 
अहो ! धन्यकरुमार अपने पूर्वोपाजित पुण्य-क्मैके 
उदयं से सर्वत्र आश्चयं जनक भोग तथा सुख की 
सम्पादन करने वारी उत्तम सम्पत्ति नव निधिरयो कोः 
धाप्त होकर मनुष्य तथा राजादि से मान्य सुखे का ` 
सदैव उपमोग करता है । रेसा समन्चकर जो पुरुष सुख 
के अभिखाषी है उन्द चाहिये कि वे सदेव अपने 
पवित्र आचरणों से केवरं एक पुण्य का उपाजन 
करं ॥ १२९ ॥ क्योंकि यही पुण्य पुण्य तथा रुणो का 
आख्य हैः पापका नाञ्च करने वालाहै, पुण्यका 
लद्धिमान. रोग आश्रय कते है, पुण्य से समस्त 
खख पा होते दै, पण्य की अर्ति के स्थि ह पुण्य . 
कियाय की जाती है, पुण्य से त्रिञुवन मे होने वारी 
रुक्मी प्राप्त होती है, पुण्य के सम्पादन करने कां बाज 
ब्रत का धारण करना है इसस्यि बुद्धिमार्नो ! सुखं ` 
की समुपरन्धि -के खयि निरन्तर पुण्य के. उपाजन 
रने मे -चित्त रगाओ \ १३० | 


ईति भ्रीघकर्कीति युनिराज रचित -घन्यङ्कमार चरित्र प 
धन्यङ्कमार का जन्प तथा निधि्यो के छाभ का वणेन ` 
नाम पया अधिकार समप्इभा । ९॥ 


` "द 


श्रीधन्यङुपारचरित्र । १९ 


दितीय अधिकार । 


जो धर्मक आदि पंवतैक है, जिन्हे त्रिसुवन वति 
समस्त रोग नमस्कार करते दै, सारे वसन्ध मेडछ 
म जो उन्तम गिने जाते दै, सजन पुरुषों के आश्रयाधार 
तथा अखिरु संसार के जीवों का कस्याण करने वारे 
हँ उन श्री जिनेन्द्र का भै स्तवन करता दं । 

एक दिनि उञ्जयिनी का ही रहने वाखा कोई 
बुद्धिमान धन्य्रुमार का कान्तिशारी सुन्दर रूप 
देखकर उसके पिता ते बोला-धनपाल ! रति के समान 
सुन्दर मेरी एक वारा है । मेरी इच्छा है कि उसे 
धन्य्ुमार ऊँ स्यि विवाह ई, जिससे वह्‌ अपनी इच्छा- 
लुसार सुखोपमोग कर सके । उसके उत्तर मे धन- 
पार ने कहा मँ तो इसे अच्छा नही समञ्नता ! आप 
को चाये कि हमसे भी जे रेश्चयादि मँ ड़ है उनके 
लिये अपनी कन्या का सकस्प करं । उसने कहा 
आपने कहा सो ठीक है परन्तु मेरी यह्‌ इच्छा नहीं 
जोम उते दसरे केख्यि देउ | इसस्यि मैनेंतो 
अपने हृदय मँ निश्चय कर ख्ाहैकि जिस किसी. 
समय देगा तो धन्यङ्कमार ही के खयि देऊंगा । इसी 
तरह ओर भी कितने बडे २ धनिक रोग कह्ने रूगे 


२५. : भोपाद्चवाद 1 ` 


कि हमभी अपनी कन्या का -परिणय सर्कार धन्य- 
ङुमार के साथनही.करगे ओंरो के साथ नही इस .. 
प्रकार दिनो दिन बहते हुये पुन्यक्ाी धन्य्कुमार का ` 
अभ्युदय उसके बड भाईयां को सहन नदीं इभा से 
उसके साथ दषा करने खगे ओर साथही उसकी जीवः 
नयात्रा का नाम शेषं करने के लिये संकल्प किया | 

उधर विचारे धन्यङुमार को शुभक्ामो की ओरसे .: 
मिस्कुरु अवकार नदीं मिरूता था. सो उसे यह्‌ कैसे 
मालूम हो सकता. था कि मेरे उपर भाइयोके क्यार 
षडयेन्न रचे जा रहे है । भावाथै--मादयो के दुष अमि 
प्रायो को बह न जन सका] सोकिसी दिनिवे पापीं 
लोग कुक बिचार ` कर उपवनकी वापिकाओं मे जख 
कडा के छियि धन्यङ्कुमार को लिवां ठे गये । विचारा 
सर हदय धन्यक्कुपार वापिका क किनारे पर बेठकर 
मतिपूवैक उन रोगो की जर रीटी देखने रगा । इतने ` 
मं उसके भाईयों मं से एक ऊुटर परिणामी पापीने पीडे 
से आकर ओर गला दवाकर उस विशु बुद्धि को वापिका 
म उख्ट दिया । धन्यज्रुमार पाप-के उद्य से वापिका ` 
के गहरे जख्मे गिरा तो परन्तु भिस्ते भी उसे महा ` 
मच्र का मरण हो आया। उन पापात्माओं को इतने 
पर भी .जब सन्तोष न हुआ तव उपर से -ओर मी 


भ्रीषंम्यङ्कमारचरिति । २९ 


निर्दैयता पू्वैक उसके किसी प्रकार न जीने की इच्छ 
से पत्थर फकने रगे! पशात यह समञ्च कर कि अब 
` वह नियम से अपने जीवन का भाग पूरा कर 
चका होगा सो इसी विश्वास से किसी पकार सन्तोष. 
मानकर घरकी ओर छोट गये । भन्थकार कहते ह कि- 

¢ संसार मेँ एसा कोन बुरा काम है जिसे पापी 
रोग नकरतेदहौ किन्तु नियमसेकरते्है 

उधर धन्यकुमार के बडे भारी पुण्योदय से अथवा 
, थो कहो कि महा्मत्र की शक्ति से उसी समय जठ 
देवता ने आकर धमौत्मा कुमार को जछ निकलने के 
इारसे धैरे २ बाहर निकार दिया । यहं बात 
ठीक है कि जिन लोगों ने पहङे पुण्य संचय कर 
रखा है उनके आधीन देवता स्वयं हो जते ह ओर 
आये हये उपद्रवो का नाञ्च कर उपकार करते दै । इसी 
महान्न का ध्यान करने से जो शुभं कर्मक बन्धं 
हेता है उससे दुष्टौ के दारा कयि हये घोर उपद्रवं 
सब नष्ट हो जाति है जिसपकार केसरी के हारा 
 धिचारे बडे २ गजराज ` क्षणभर मे नाम रेषहो 
जाते है । देखो ! यह पुण्य ही का ` माहास्म्य है जो 
जङीय उपद्रवः स्थीय उपद्रव, अकार मुयु, चोर 
विभीषिकाः राज विभीषिका आदि वि्नजार बहुत 


२२ ^ भापानुषाद्‌ । | 
जब्दी ही शान्त टो जाते है । सी से तो कहते है 

जरु, सथर, द्म, अटवी -आदि जनित . भयावस्था ` 
मे तथा मत्युकार मे भी केवर एक धरम ही सदा ` 
होता है । इसीख्यि बुदिमानों को चाहिये कि आपत्ति ` 
के समय में बास्तिकं बन्धु की तरह हित करने 


वि तथा मरण प्रभति अपायं के कारणों से रक्षा करमे 
वाङे धर्मका निरन्तर सम्पादन करं । ः 


इसके बाद्‌ पुण्यात्मा धन्यक्रमार . निरविघ विना 
परिश्रम जख बाहर निकल कर अपने नगर की ओर 
च॑रा ओर शहर के बाहर पुचकृर, विचारने रगा कि- 
देखो ! इस समय तो शुमोदय से मसते. किसी 
तरह बचा ह यदि रिरिभी उन रेगोँ.का सग रहेगा 
तो नदी मालूम क्या. होगा ! इसख्यि . युक्ँ धरप्र 
जना धोम्य नदह है । क्योकि ससार म बाह्य शघ्ुंभ 
का भय्‌ बना रहता है इसर्यि वे छोडे जा सकते है 
परन्तु घरका पुरूष यदि श्रु होजाय तो बहत बुरा हेता 
है । (किर उसमे बन्धुता करा भाव नहीं रहता ओर फिर 
उसका. पारणाम मी यही होता है कि ) जिस प्रकार ` 
करषायादि अभ्यन्तर रात्र सहसा नही छोडे जा सकते 
उसी तरह उनरेोगों का सम्बन्धं छरटना सुदकिरं हे ` 
जाता है । इसभक्रार अपने ` शुः मने विचारं करं 


भ्रीधन्यङ्गमारचरितर । २३ 


धन्यङ्ुमार वहीं से सरे देश की ओर चर दिया। चरूते२ 
उसने किसी खतम एक किंसान को इर हाकते हुये 
देखा ओर विचारा किं देखो ! मैने अपनी ङी से 
कितनी करा कैशर्‌ विचायं सीखी है परन्तु यहतो 
कोई अपूर्वं ही विया माम पड़ती हे । इतना विचार 
कर किसान के पास गया ओर आश्चयं से उसकी 
ओर अवलोकन करता हुभा वहीं पर बैठ गया ॥१८॥ 
कुषौ नानाप्रकार के अङकारों से भूषित इसका रूपाति- 
राय देखकर बहुत ओश्वयीन्वित हुआ ओर धन्यङ्कुमार 
से बोरा ॥२९॥ हे स्वामी ! मे ऊुटुम्बी ह कुछ शु दही 
` मीर भात छाया दं मुञ्चपर अनुग्रह पूर्वक आप भोजन 
करि ॥३०॥ हे चतुर ! भोजन करके मुञ्चे ओर मेरी 
प्राथना को सफल करो 1. कृषी की पाथना सुनकर ` 
धन्यङ्कुमार ने उससे कहा यह्‌ बात सुने खीकार दहै 
॥२३१॥ धन्यङ्कमार -की स्वीकारता से सन्तोषित दोकर 
कुटुम्बी उसे हरूके पास बिठाकर आप पत्तों का पान्न 
घनान के चि पत्र रेने के खयि गया ॥३२॥ कृषी 
केः चठे जने पर धन्यङुमार मुह से हर पकड कर. 
अपनी इच्छाुसार सहै कौतुक से वैरो को चरने 
गो 1 ३९॥ उस समय हख्के अग्रमागसे प्रथ्वी का ,. 
विदारण हेते ही. उसे खुवरणै से भरा. हआ तबि का 


२४ भापातुवाद । 


वड़ा मारी एक करश्च दीख पड़ा॥६३१५॥ उसे देखकर. 
धन्यङुमार हा ! मरे इस अपूव विज्ञनाभ्यास से पुरा 
पड़े ॥ ३६ ॥ यदि कुटुम्बी यह प्रचुर धन देखगा त्ता. ` 
प्रगर पने वहभी भाद के समान मेरे साथ बरताव .. 
करेगा ॥२७] इसप्रकार विचार करके उव्य के भय से 
डर कर धन्यज्कमार कलश को उसी तरह रखकर ओर. . 
मिट्रीसे उसे ठक कर बैठ गया ॥३८॥ इतने मे षी. 
सी पत्ते छाया ओर खड मं रखे हुये नमर जू का 
भरा हुमा कङ्श तथा दही ओर भात निकारकर जल. | 
धन्यज्कुमार के चरणकमरू. तथा पत्ते. धोकर पत्ता 
के भाजन मे भोजन करने के लिये उसे बिठाया॥४०॥. 
 धन्यकुमार ने-करषी की -पाथना के अचार 
` -मोजन किया जर बाद उससे रजय जने का सुगम. 
मा पूछ कर उसी रास्ते से अपनी इच्छ के, अनु- 
सार चरा गया ॥४१॥ धन्यककुमार के जनि बाद्‌ जब 
करषी फिर हरु चरने खगा तब उसे वही धन दीख 
पड़ । द्रव्य देखकर वह आश्चयं के साथ विचारने.' 
ङ्गा ॥ ४२ ॥ अहो ! उस पुण्यशांखी के ` शुभोदयं 
से यह्‌ द्रव्य निकला ह इसल्यि ` मेरे खीकार करने ,. 
योग्य नहीं है ॥ ४४ ॥ यही कारण है कि जो मूस, 
खग रोभसे दूसरों का धनल्ेल्तेहैवे पाप केः 
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भरीधन्यङपारपस्िरि। "२९ 

उद्यं से अपनी रक्ष्मी का भी साथमे नाश कर जन्म २ 
म दरिद्री हेते है ॥४५॥ इस प्रकार विचार कर दूसरों 
के धन मे निसपृह्‌ कुटुम्बी वह धन धन्यफुमार को देने के 
छिये उसके पि २ जस्दी जाने रगा ॥४६॥ धन्य- 
कुमार दुर से बुखने वाङ कुटुम्बी को आता हआ 

देखकर एक वृक्ष के नीचे सुख पूर्वक वैठ गथा ॥४७॥ ` 
इतने मे ऊुटम्बी धन्यङ्कमार के पास आकर तथा उसे 

नमस्कार करके बारा-हे नाथ ! अपना-धन छोडकर 
पत तरह इच्छा रदित क्यो चरे आये !॥४८॥ ङुटु्बी 

के बचन सुनकर धन्यकुमार बोला भाई ! मै क्था 
द्रव्य साथमे ठेकर यहांआयाथा ! नही! किन्तु 
उच्टापुम्हींनेतो मञ्चे दही तथा भात का भोजन 
कराया है किर यहं धन मेरा कहां से आया ! इसके 
उत्तर मै अत्यन्तं निरौभी ओर चतुर कुटुम्बी कहने 
लगा ॥ ४९॥ कुमार ! मेरे बचन सुनिये-पदठे 

- हमरे पितामह तथा पिता यह खेत अपने पुर्तो के 
साथ २ जेता करते थे तथा भ भी हट चलता था, परन्तु 

कभी धन नही निकला ओर दु्हरे अनेपर आज 

शुमोदय से यह धन निकडा है इस छ्य निथयं 

से यह धन तुम्हारा है क्योकि हम सरीख मन्द्‌ भाग्यो 

के ल्ि रेसी सम्पत्ति कटां ? ॥ ५०॥ ५२॥ 


श 
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ऊुटुम्बी.के -इस प्रकार बचन सुनकर धन्यकुमार षोला- 
अस्तु, यह मेरा-ही धन रहै !.भेने तुम्हरे लि दिया 
त॒म पयलपूवैक पुण्येपाजन तथा सुखके ख्य इसका 
उपभोग. करो । विमो ! आपका मेरे .उपर. वडा मारी 
अनुग्रह. है । इसप्रकार धन्य॒कुमार से. कहकर ऊुटुम्धी 
पिर.उसे.मस्तक.-सेः भरणाम कर य कहन खगा ॥५२॥ 
हे-नाथ ! मै.कुटुम्बी -्राम मे. रहता है . ओर.मेरा ` 
नाम -भी-ङुटुम्बी हं । यदि किसी -समय -मेरे योग्य 
कोई-कायै हो तो आप शीघ्री सुच सूचना. करना। 
यो.प्राथैना -परस्सर पुनः नमस्कार कर चला गया ॥प८्‌॥ 
इधर, धत्य॒कमार भी रवाना हजा सो-उसेरस्ते-मेःजाते 
्रक्तपूरवोमाजित,शमोदय से मनोहर तथा निर्जन्ठ किी 
शद स्थान मे वैठे हुये. अवधिज्ञान. से युक्त - निरन्तर 
पदेश. देने बलि, तीन जगत. के..जीषो. का.हित 
करने. वाङ ओर. गुणों -के समुद. यनिराज,दीख; पड 
॥५६ा५श्न्यक्घुमार उनके.दरोन से .हदय.-मे बहुतं 
आनन्दित. होकर -उनके समीप. गया । भ॒निराज -की 
तीन पदक्षिणा दी ओर हाथ जोड्कर देवताच्य उनके ` 
तरणो की अभिवन्दना की | तथा धर्म प्राति केलि. 
उनुके पास हषे पूर्वक बैठ गया. ॥१९॥६०॥ , सनिराज 
मी उसे धरम बृदिःदेकर उसकी शुभासीवीद से परसा ` : 


शीपन्य्मारवसतरि। ९७ ` 
कीः ओर दसं प्रकरं धर्मोपदेश देने "लगे | कुमार! 
जिश्त धम के प्रभावं से पदं "पद्‌ म वुश््ं ` खज्ञाना 
मिता ` है बड़ां भारी राभ होता &,` सर्व जगर्ह? 
मान्यता होती है, जो ईसं छोकं तथा परर्छोकं मे हितं 
करने वाल ` है,` खं ` सुख तथा शिव ` सुखे “काः 
आधार है ओर जिनेश्वर, चक्रवती तथा इन्द्र पद की 


करनी "चाहिये ॥६२. क्थाकि धमे के फर ` से धमो- 
त्माओं को तीनं जगतं की क्षमी जन्य सुखं, धमे, अथे, 
कामे तथां मोक्षं ये. चार पुरुषाथ` ओर उत्तमं ₹ पद्‌ 
की प्राति -हतीं है ॥६९॥' उसः धरम को जिन मगवान ` 
ने भुनि-धमे तथां गरहस्थ-धमम इसः प्रकार दो भेदं 
ख्पं कह है । उस मं सुनिधमै सम्पूणता से होता है 
भोर ग्रहुस्थ धमं एक देशं रूपं दयामय दै 1 . धीरं 
मुनिराजं सृनिधरम के दारा ` उसी पयौयं ` से अनन्त 
सुख शाटी भक्ष को प्राप्त हेते है ॥६९६॥ अंथया सवैथे 
सिह. के सुख क उपभोग कर स्ाज्ञावस्था को रातत ˆ 
होते है । वो बेडा भारी चक्रवत्तीं पद पतेः है अथवा ' 
चरम शरीरी होकरःउत्तम २ तपश्चरण के द्वारा क्रमं से ` 
मेक्ष चंड. जाते है ॥६०।६८॥ -जओैर ` गृहस्थे धमे के 
हारा. बुद्धिमान पुरुष सवै क्ऋदधियो के समूहं का आश्रय 


९८ पापातुशद । 


भूत अच्युत खभ पर्यन्त खगै म वा सदपुर्षो के दार ` 
सेवनीय तथा सम्पत्ति के आकर अर्चनीय उत्तम कुरुं ` 
अवतार ठेते है ओर वहां सुख भोग कर अलुक्रम से ` 
तपश्चरण दारा कमी का नाञ्च कर मोक्ष चले जाति दै 
॥६९॥७०॥ हे चतुर ! इन दोनो धर्मो का मूर कारण, ` 
चन्द्रमां की तरह निभ, निश््कादि आट रुर्णो से. 
युक्त, शङ्लादि पच्चीस मर रहितः, जिन भगवान तथा . 
इदरादि की सम्पत्ति का. कारण, उत्तम २ सुख का 
आकर, सम्यग्हष्टि पुरुषों के साथ जाने वाके शुद्ध 
सम्यक्तु को समश्चो । वीतराग भगवान को छोड़ कर. 
सुखोपभेग तथा मोक्ष के कारण त्रिभुवन अचैनीय 
ओर कोई देव नींद न हुये तथा न हगे.॥७द॥. 
जिन भगवान के कहे अहिसा धमे को छोडकर 
दूसरे धम सब ऋद्धि-तथा सुख के कारण ओर सय 
नहीं है ॥ ७४ ॥ समस्त परिग्रह्‌ रहित निभरन्थ गुरु से 
बड़ सत्पुरुषा के सत्कार करने योग्य तथा स्वग मोक्ष 
के मार्म का उपदेश करने वाङ ओर शुरु नहीं है ॥७५॥ 
सवैज्ञ भगवान. के कहे हुये साततत्त्ो से बद कर सत्य. 
तथा सम्यग्ज्ञान के कारण ओर तच इस ससार मँ. 
नहीं ह ॥७६.॥ उत्तम पात्रदान छोड कर मोग तथा ` 


क) 


उसके देने वाला ओर दान नहीं हँ तथा बारह भकार ` 


आषन्यङ्कमारचरिज्र । २९. 


तप जडकर कमो. के नाश करने वारा ओर तप नही 
ह ॥७७॥ इस प्रकार जिन भगवान के कथन मे जो : 
बुद्धिमान पुरुषों का निश्चय करना है तथा श्रद्धा ओर रुचिः ` 
का रखना है, ये सव दरीन रूप कल्पवृक्ष के बीज है । : 
क्योकि संसार म मनोभिरुषित सुख का देनेवाख, 
तीन जगत कै स्वामियों की तथा जिन भगवान कीः 
सस्पति का कारण यही सम्थक्छ ह । एेसा समञ्च कर 
आठ गुण युक्त, चंद्र की कान्ति समान शुद्धः तथा. 
पच्चीस दोष रहित सम्यग्ददोन की शुद्धि तुम धारण 
करो ॥७९॥८०॥ तथा के हुये देव पूजनादि छह कमे ` 
धर्म॑की सम्पति के स्यि सदैव आचरण. करो. 
॥८१॥ जिन पूजन, गुरुओ की सेवा, स्वाध्याय, सयम, 
तप तथा दान ये गृहस्थो के नित्य करने योग्य छह - 
कमै पुण्य के कारण हैँ ॥८२॥ भक्ते पूर्वैक जिन मन्दिर. 
तथा जिन परतिमा निर्माण कराकर अपनी राक्ति के ` 
अनुसार उत्तम २ तथा मनोहर आठ भकार पूजन द्रव्य - 
से परति दिन जो जिन प्रतिमां की पूजा की जाती ह ` 
उसे. घुद्धिमान पुरुष सम्पूण अम्युद्यं की. देने वाटी ` 
कहते है ॥८४॥ यही कारण है कि जिन भगवान. की ` 
पूजन से सम्पूण सम्पत्तियं प्रप्त होती दै वित समूह्‌ 
तथा यषारम्म मेँ होने वले पाप का नाश होता है ।. 


३० भापादंवाद । 


॥ ८५॥ जो मृहस्थं-रत्तम पात्र संहरओं की प्रतिदिनं 
अज्ञानं तथाः मोह- के ` नाशः करने वाली “ओर 
सम्यग्दशनं सम्यण्ज्ञान' तथा ` सम्यक्वारित्र ` की: देने 
वारी सेवा -मक्ति सुश्रषा तथा सद्‌ा आज्ञा का पाटन 
अपने धर्म छम के छिये-करिया करते ह उसे गुरुपंस्ति 
(शुरूसेवा ) कहते दै ॥ ८७॥ जो. बुदधिमोनं `पुरूष -मोक्षः 
कीःपर्तिं क स्थिः सिद्छन्त क! अभ्यासः करते हैँ बह 
तरथा -सामायिकं ; नमस्कारं ` ओर ज्ञानभ्येसे ` आदिं 
जितनेः पावनः कमै. है ` ये : सब `खाध्योयः - कें 
जाते. दै ! महि छोग ` साध्याय `को चरिसुवंनधेिं 
पदारथ के देखने के ख्ये प्रदीप कहते हँ क्योकि इस 
के दारा परचुर अन्ञानीन्धंकारः का नारःहोतों है तथा 
यदःप्रञेन्दरियः रूप शशतरुभो-का घातक है ॥८८।८९॥ 
यही हेतु है कि इसी ज्ञाने से~-सत्युरुषं हेयोपादेय का, 
भले बुरे का, देवः शाख ओर ुरंकी परीक्ष काः धर्म 
के खरूप का, मोक्ष माग का; खोटे माग को तथा दूटे 
सच धमे का खरूप जानने रगतें ह ओर जो अज्ञानी 
होते द वे जसे ` जन्मान्धं पुरूष हाथी का ` ठीक २ खरूप 
नहीं -जान सकता वैसे ही कमी कुक भी नहीं जान 
ने पाते दै .॥९०॥९१॥ इस प्रकार खीध्यायं "का ' फं 
समञ्चकर लुद्धिमान पुरुषों को सिद्धान्ता मे परेश्च 


श्रीधन्यङुमार चरित्र । २१ 


के प्रतिबन्धक अज्ञान का नारा करने के. खयि -ओर 
ज्ञान की सम्प्राप्ति के लिये शिवसुख साधन, खाध्याय 
करना चाहिये ॥.९९ ॥ बारह प्रकार उत्तम त्तो के 
-पारन करने को, पञ्चेन्द्रिय .रूप शरुओं के घर करने 
को, तथा हदय;म पाणियों की देया करने को गणधर ` 
भगवान सयम कहते है । यह्‌ सेयम निरन्तर पुण्य की 
सम्परापध्ति करने वाल है ओर पापाश्रव का निरोधक 
ह ॥९३॥९४॥ अष्टमी तथा चवुर्दसी ` के दिन अथत्रा 
,ओर वरतादि में नियम पूर्वक उपवास करने को दूसरा 
कायङ्कर तप. कहते ह .॥ ९५॥ बुद्धिमान पुरूष बारह 
प्रकार बतौ.के दारा जो तप आचरण करते है वह 
सम्पूण तप, कम के भस्म करने.के लिये अश्चि की समान 
हे. ॥९६॥ इसके हारा गृहस्था क गृह सम्बन्धि आरम्भ 
से होने वाछा पाप नाश होताः है तथा. गुणो -के साथ 
ही साथ धर्म रूप कस्पृक्ष बृद्धि गत होता ह ॥९७॥ 
इस प्रकार समञ्च. कर पवैतिथी मं बुदिमांनों को 
उपवासादि पूर्वक निर. तप आचरण करना चा्धिये 
ओर फिर उसे प्राणों के नाश होने पर भी नदीं छोडना 
व्वाहिये ॥ ९८.] प्रतिदिन दान देने के लिये अपने 
गृह दयार पर खडे होकर निरीक्षण करना ओर उत्तम 
पात्र भिलने . पर उन्हं दान देना चाहिये क्योकि दान 


३२ ` भाषादुवाद्‌ । 


सुख का आकर हे, अपना तथा दूसरे का दित केरे , 
वाला दै, घर्मै तथा सुख का देने वाखा है, गहारम्भ 
से होने वारे पाप का नार करने वास है ओर-भोग 
भूमि की विभूतिं का प्राप्त करने वाखा है ॥९९॥२००॥ 
इन छह क्म के दारा ग्रहरस्थो. को निरन्तर उत्तम ` 
धभ की प्राप्ति होती रहती है तथा गहारंभ से होने 
वाङ पाप कम का नाश हेता है ॥ १॥ हे कुमार ! इस 
अकार समश्च कर ॒वरम्ह-ख्भ सुख के देने वाङ 
पावन गरहस्थो के. छह कमं निय करने चाय । 
क्योकि इन्हीं के हारा परम्परा मोक्ष सुख भी 
भिर सकेगा | ओर देखो ! पांच अणु्रत, तीन गुण 
जत ओर चार शिक्षाव्रत ये बारह व्रत भी. ग्रहस्य 
धम मे पाे जते. है । गृहस्थ धम भी पाप.का नाश 
` करने वाला ओर खर पुख का पधान कारण है| 
इस स्यि कुमार. !. धमे की परति के स्यि तुह 
श्रावको के उत्तम त्रत धारण करने चाहियं । तुम इनके 
हारा उत्तम सुख तथा परम्परा सेोक्ष मी भाक्त कर 
सकोगे । सदैव सद्म का सम्पादन करो, धरषही का 
आश्रय केम क्योकि धमे गुणो का खजाना है ! ध 
के अनुसार उत्तम मागे पर चङे, उसे प्रतिदिन 
असिवन्दना करो, धमं से तुम्ह॑.सब वस्तुओं की अपापा 


भ्रोधन्यकुपारचरितन ६३ 


सिद्ध होगी, देखो धम का मूल दया है उसे कभी 
` मत भूर, धर्म मे सदा निश्वल चित्त रहो यही उत्तम 
धमे दुम्हारी सदा रक्षा करेगा । तुम जानते हो घै 
अनन्त संख का समुद्र है ओर दुःख का नाञ्च करने 
चाला है, बुद्धिमान छोग सदा धमै का उपासन करते 
है, ध्म के दारा जल्दी ही सव गुण मिल जते है, 
धै को मी नमस्कारकरता हं । धर्म को छोड कर ओर 
-कोई सिव सुख का देने वाला नष्ठीं कष्टा जा सकत, 
धमै का मूरक्षमा हैः धमे मे अपने चित्त को एकाग्र 
फरता हः है धमे ! तू मेरी रक्षा कर। 


इति श्रीसकङकीक्ति धुनि रचित धन्यङ्मार चरसि में 
धल्यङुमार कै विधौ की शान्ति तथा. धमे श्रवण 
- नाप दूरा अधिकार पूण हभ ॥ 


न्न 


इथे ` भषद्वद्‌ । ` 

तृतीय अधिकार 1. : 

विन्वविधहरान्वन्दे पन्च सत्परमेषिनः 

विन्वश्रीयमेकतं विश्ववन्पन्युणाणेवान्‌ ॥ ` 
धन्यकुमार सुनिराज के दारा धमोंपदेश सुनकर 
बहत खुरी हुभा ओर अपने योग्य ब्रत नियमादि श्रद्धा 
पूर्मैक अहण क्रिये । बाद सुनिराज को सभक्ति- अभि. 
वन्दना कर हाथ -जोड्‌ कर पूला--नाथ ! आप तीन 
जगत के जीवों का हित करने वे. दै ! आपसे 
कुछ मुस पूना है । .वह यह कि क्या कारण है जिससे 
मेरे भाई रोग तो यञ्च से देष कते. है ओर किस 
पुण्य से माता येम करती है ? तथा पद्‌.२ मेँ सञ्च 
बहुत सम्पत्ति मिरूती है.1 क्या आप. पो कर. 
ये सब बात युधे कहे ९ 

खुनिराज धन्यकुमार ` षर  अमुग्रह ` कर उसके 
पू जन्म की जीवनी - सुनाने. र्गे-कुमार ! जरा. 
अपने चित्त को कर जनि न देना, मै तुम्हं पूष 
जन्म की कथा -कहता ह्र ! क्योंकि उससे दुम्हरे 
हृदय मे संसार से भय उत्पन्न होगा, ध॑न अभि 
रुचि होगी, पाप से उरोगे ओर दान व्रतः नियमादि 


मं उत्तम विचार हगि 1 तुम्हारी कथा से स्वं साधा 
रण का भी-उपकार हो सकेगा । 
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भारतवर्ष-मगध देश, उसके अन्तर्गत मोगावती 
नाम नगरी थी | उसके खामी का नाम कामव्रषटि था । 
उसकी भायौ मृष्टदाना थी । उनके घर मे सुङ्कतपुण्य 
नाम का नौकर था.। जव मृष्टदाना गर्भवती हदं त 
ही उसके पापोद्य से कामवरष्टि मर गया । बाद्‌-वह्‌ 
गँ जसे ९ बने छृगा तैसे २ धरके सष लोग गर्भं के 
प्रचण्ड पाप से-धराशायी हुये । . पुत्र का जन्प होते 
ही मृष्टदाना की माताने मी परलोक यात्रा की। धन 
धान्यादि सत.वस्तुएं नष्ट हो गद । साथ. ही साथ पुण्य 
क्म भी नष्ट हुमा । सच कहा है-जव्र अमागा ङुपुत्र 
गभ मँ आता है तब ङटुम्ब, धन, पुख ओर पुण्य सभी 
नष्ट हो जति दै, ओर धर में दरिद्रता का वास हो जाता 
है । पापी पुत्र का पैदा होना स्वैथा बुरा हैः} समक्ष! 
पुत्र, कटनन आदि जितनी वस्तुएं जो दुम्खकी 
कारण होती है ` वह सब पापका फर है । इस 
स्यि जो बुद्धिमान दहै उन्हे अनिष्ट संयोग का प्रधान 
कारण पाप भ्राण जने पर भी नहीं करना चाहिये । 
भ्रतयुत सदा धर्म॑का उपाजन करना उचित है । 
देखो ! इस. बार्क ने पाप कम के सिवाय कभी युण्य 
कर्म नही किया यही कारण है जो आज इसकी यह्‌ 
दारुण दशा हृद । यदी समञ्च शृ्टदाना ने मी अपने 
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अभगि पुत्र का नाम अद्रतपुण्य रक्षा } सवब.धनः 
तो पहले ही न्ट हो चुका था } जव विचारी मृष्टदाना ` 
को पेट भरना. तक ` सुरि . हो. गया तंव वहू 
कुक उपाय भ देख छचार होकर्‌ दूसरे के धर का ` 
पीसना पीस कर बहुत दुख के साथ. अभागे पुत्र. 
का पान पोषण करने खगी । ॥ - 

` उधर कामन्रष्टि के. मरजने वाद्‌ पुण्योदय से. 
उसका नोकर वही सुदतपुण्य भोमावती का मारकः 
हो गया -धरा.। उस. अवसर मे धन्य्कमार ने - 
अव्रधिज्ञानी सुनिराज को नमस्कार कर पूकछ-मगवन्‌.! ` 
इस : बाङ्क ने पूरव. जन्म मे देता कौन पपर कर्म : 
किया है ओर. कैसे खोटे काम किय है. जिससे आज - 
इसे यह दरा! .देखनी पडी ? मुनिराज ` उक्तकीः. कथा 
कह्ने -रगे-जिक्षके सुनने मात्र से वुरे कामों के करने 
म भय होता ह । इसी ` देश में भूतिरूक्‌ नाम खुन्दर, ` 
नगर था.। उस में महाधनी धनपति वैशय रहता था { 
धनपति.खुदिमान): महादानी. वती. ओर. सदा शुम. . 
कम करने: वारा -था । .एक. दिनि उसने अपने निभे 
चित्त मं. विचारय कि रुक्मी "पुण्यं के उदय से होती. 
है } मेरी. समश्च म उसका. फल केवर पात्रदानःहोना 
चाहिये । .प्रन्तु जो उत्तम पात्र हवे तो केवङ आहारः 
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को छोड़ कर ओर ङु भी कभी नहीं कते ह ओरम 
निभन्थ साधुं को वख, धनादि दिये ही जा सकतेः 
हैँ क्योकि उनते उनकी नि््रन्थता मे बाधा आती 
है । इस लिये यदि बडे २ ऊचे जिनार्य षनवये 
जरे, जिन भगवान की प्रतिमायें बनवाई जवे भौर 
उनकी प्रतिष्ठा करवाई जवे, तो अवदय इन शुमकर्मौके 
दारा लक्ष्मी साक हो सकती है ओर कत्परता की 
तरह इच्छित फलू दे सकती दहै । क्योकि देखो ! 
ज्ञिन मन्दिर मँ कितने जिन भगवान की पूजा से, 
कितने नमस्कार, स्तवन, द्रन, गीत, नृत्य ओर 
वादि्रसे, कितने अभिषेक से, कितने धरमोपकरणादि 
के दान से, कितने उदयापनादि से ओर कितने यात्रा 
करने से बंडे भारी पुण्य कम का उपाजन करते है । 
उनम योगिराज भी रहते ह उनके हारा धर्मैकी प्रकृति 
होती है भर धर्मके दारा भव्य पुरुष खगौदि सुख 
के.अनुभोक्ता होति हैँ इत्यादि नाना तरह के अच्छे २ 
कर्मो से गृहस्थ छोग जिम भदिरों मे पुण्य सम्पादन किया 
करते हैँ । इसलिये यदि यह कहा जाय क धनी रोगो 
को रुक्मी का त्रारतविक्र एर जिनमेदिर का निमीण तथा 
उद्धार कराना -छोडकर ओौर कुक नीं हे तो डच बुर 
नहीं कहा जा सकता । क्यो सहस्रौ वष पथन्त उनमें 
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जिन प्रतिमा पूजी जाया की । जो छोग तिमा , 
बनवंते दँ उन्दँ कितना पुण्य बन्धं होता होगा. उपे , 
कौन कह सकता है ! इसलिये धनी रगो.को जिन 
पतिमाये बनवानी चाहिये । उनके ढारा वे खम तथा 
शिव छुखके मोगने वाले हो सकेंगे । अन्थकार कहते 
ह किं जो खोग जिन पतिष्ठा करवति है उनके कितना . 
पुण्य क्म॑बन्ध होता है उसकी संख्या मे. नहीं. 
जानता क्योंकि तिष्ठा के दारा धमकी उड होती.हे। 
यही हेत॒है के परतिमा बनवाने वाड बहुत पुण्य कमत . 
है । कितने मिथ्यादृष्टि. तो जिन प्रतिमा तथा भरतिष्ठा ` 


भ, 


करवा-कर हयी जनी होते दै ओर तरह. नहीं ! तातस्य ` 


यह करि जिनप्रतिमा ओर जिनपतिष् पुण्यकी - करिण 


हं इसच्यि धनिक' खोग' जिन।ख्य क्यों न: बनवावें ! 
इरी विचार से' धनपति शठ ने बड़ा विशार सुन्दर 
जिनाख्य निमौण करवाया भरं सुवण रलमयी. जिनं. 

प्रतिमां बनवाईं {चारं संघ को ` बुखेवा'कैर.-उन 
भरतिमांओं. की प्रतिष्ठा विधि. के अनुसार ` बहुत. धने 
रुगाकर पतिष्ठा करषाईं . ओर जिनाख्य मे ` देनेके स्यि 
सुरण ओर रलरमयी भगार, .करुश प्रथति धर्मोपकरण 
बनवाये `}.उन रलमयी प्रतिमाभो ` की- प्रसिदि, सबं ` 
जगह कैक गहं । उसे नकर किः दुग्धसनी चोर ते 
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लोभम आकर विचारा कि उस जिनाख्य की रक्षाके 
[ये बहुत रक्षक नियत्तहँ सो विना साधु वेष धारण 
कयि किती तरदं उसके भीतर नहीं जा सकूगा1 
इस प्रकार विचारं कर वह मायावी रोभकरे वरा हो 
बरह्मचारी बन गया 1 कपटभाष से कायङ्केरादि तप- 
श्वरण करने लगा ओर भोटे रोगों सै अपने गणकी 
पशसा करने ल्गा। पसे ही देश देशो मँ घूमता हआ 
भृतिखक पुर मे आ पर्हुचा । जब खगो के युख से बह्य- 
चारीकी धनपति ने परसा सुनी तो उसीवक्त उसके 
पास गया ओर नमस्कार कर उसे अपने माब्दिर में 
छवा राया । कुटिखात्मा ब्रह्मचारी भी चठ तपश्चरण 
से खोमा को अनुरक्त करके बुगरे की तरह जिनाय 
म रहने ख्गा 
किसी दिन घनपति ने पापी बरह्मचारी से कहा 
महाराज { ससने ज्यापाराथै दूसरे देश जाना है इसख्यि 
आपसे परार्था है किं जबतक मँ पीछा न. लेटर आप 
जिनाख्य की रक्षा करना ! जह्यचारी ने यह्‌ कहकर 
टाङ दिया कि हम यहां नहीं रहैगे (सचहै के.जे रोग 
अन्तरङ्ग के काठे होते है उनकी मीतरी बात कौन जान 
सकता है ) ठीक यही हारत सरक खमार्व। धनपति 
, की हुई वह्‌ बरह्मचारी, के भीतरी दविरुको चात न जानकर 
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उसके इन्कार करने पर ओर मी आग्रह करने खगा ` 
आर केसी तरह ` उन्दं रक्षा का भर्‌. सोपकरर आप 
चरा गया । इधर मायावी व्रह्मचारी को; दाव रग 
गया सो व्यसन के हारा जिनाय के स "उपकरणों 
को तीन तेरह कर दिये। परन्तु यह पाप कवत॒क छिप 
सकता था सो. बह्यचारी के इारीर म कोट पट निकटी; 
सारा शारीर दुगेन्धमयं हो गया, उसके द्वारा ब्ड़ा ही 
दुःख होने ` -छ्गा । सच -कहा है अधिक. पाप का 
अथवा अधिक पुण्य का फर मायः. उसी वक्त उद्य हो 
` आता है । पाप का फू बहुत बुरा होता है ओर पुण्यका 
अछ होता है । पापियों को इसी. भव में नाना तरद्‌ 
क्रे रोगादि तथा पररोक.मे नरकं दुःख भोगने.पडते 
ह ओर पुण्यात्माभों की सब प्ररंस कते दै, बडी ही 
भतिष्ठा होती हैः जगत मँ यश्च फैठता है ओर .परंमव 
म भी उत्तम गति मिङ्तीहै । जो लोग देव गुर ओर 
शाख की पूजन.करते ह वे खर्म जंति है ओर जो 
पापा रोग निमांस्य के खाने. वे ह वे नरक.मे जति 
ह । उनके वराका सवनाश्च हो जाता है, ` धन चला 
, जाता ह, नाना तेरह के दारुण रोग भोगने पडते है। 
इतने पर भी छुटकारा न ` होकर अन्म उनके चयि 
नरकं छार तयां ` रहता हे । ग्रन्थकार कहते है. कि 
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हखाहर विष खानी बहूतं ही अच्छा है फिर उसंसे 
उसी वक्त भटे ही प्राण चरे जायं परन्तु निम॑स्यं खाना 
अच्छा नहीं । कारण इसके हारा अनन्त भव बिगड 
जति है । इस बात को ध्यान मे रखकर बुद्धिमान को 
केभी देव शुर शाख का निमीस्य नहीं लेना चाहिये । 
किन्तु जसे विषका उपयोग बुरा है उसी तरह निमौस्य 
भी बुरा समञ्च करं छोड देनां चाहिये । 

ब्रह्मचारी उसी भीषण अवस्था मे वहीं रहा करता 
था । इसवक्त उसकी ओर भी दशा बिगड़ गहं थी । 
सब अङ्ग प्रसङ्ग कोटुके मारे गले जा रहे थे । देखने 
मे बड़ी धृणा वेदा होती थी, आदति भयानक हग 
थी, हरवक्त रौद्र भाव बने रहते थे । थोडे मे यों कहो 
किं वह खसे दुःख समुद्र से डूषाहुञा था | इतने मे 
धनपति भी निर्वि विदेदां यात्रा से छोट आया। उस 
के देखतेही ब्रह्मचारी को बडा क्रोध आया । उसके यु 
से यही आह निकली कि सरा भी नही जो पीदा चखा 
आया ! इतना कहकर शेठ के ऊपर दारुण रोद्र॑ध्यान 
करने से उसकी वेदना ओर भी बढ़ गई ओर इसी 
दशा म बडे ही कष्ट से सर गया । मरकर निमील्य भक्षेण 
के पापसे सातवे नरक मे गया । वहां अलन्त दुम- 
न्धित उपपाद प्रदेश मे उपर पाव तथा नीचे मुख 
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होकर उसपत्च हुमा ओर पुद्रते मात्र मे हरक 
सस्थान तथा कुत्सित शरीर धारण कर पृथ्वी पर भिरा 
भिस्ते ही पृथ्वी फे आधात से पांचसौ योजन उर्ख 
र पीडा भिरा} शरीर के खण्ड २ होमये & ! जसे बृक्षसे 
गिरकर पन्ता वायु वेम से प्रथ्वीपर छोटा करता हे ठीक 
बही हात इसकी नरक मं थी । नरक वड़ा ही भयानक 
छता है, उस मे 'दुभन्ध का ` अन्तः नही, एक साथः 
हजार बीभ के कटे की तरह दुःख होता है, चारो 
ओर .वन की.तरह को से कीर्णं होता हे । जब धह 
वदां देता है तो इसे भयानक ख २ नेत्र किये हुये 
ओर दारुण कम करने वाठे नारकी रोग दख पड 
ओर ठीक देसी ही सै दुखौ की स्थान, अस्परीनीय, 
अति भयानकः नरकं की भूमि दीख पड़ी | तत्र यह 
विचारने छ्गा । मै कोन द्रं १ यहां क्योकर कहां 
से आया ! -यह स्थान इतना भीषण क्यो है १ ओर 
ये मयकर छोग कोन दै १ विचारते ही इसे विभमा 
अवधि उप्पन्न हागडईं । उसके हरा अपने को भयकरं 
नरके मं गिरा हुआ समञ्चकर भूतै जन्म के बुरे कमो 
को विचारने लगा । हा. ¢ पांच इन्द्रियो के विषय मे 





`` » नारकियों का शरीर पारे"की परह होता हे बह खण्ड २ दोकर भी पर 
भिर. जाता हे 1. । 


भीषन्यङुमारचरित् । 3 


आसक्त होकर सुश्च पापी ने सात व्यसन सेन 
कयि थे, अभक्ष्य मधु मासादि खाये ये,. खच्छन्द 
होकर मदिरा पान कियाःथा, चोरी ओर माया चारादि के 
दारा दूसरों का धन लूटा था, दूसरों की सियो से 
बलात्कार किया था, जीवों कौ साकी थी, श्चूठे ओर 
केडवे वचन बोले थ, जिनाल्य के .उपकारणादि काः 
हरण किया था, अते, रोद, दुरँश्या, बुरी चेष्टा ओर 
दूसरों को दुःख देना आदि दुराचारे से निरन्तर पाप 
ही पाप उपाजन किया था उसी महापाप से यहां यह्‌ 
दारण दुःख भोगना पडा है । यह दुःख कितना दुरन्त 
ओर दुःसह है. जिसका ससार मे. कोई उपमान नहीं 
दीखता । पाप तो मैने बहुत ही कमाया ओर पुन्य के 
कारण-न तो कुछ बत नियमादि ही षाङन. किये, न नमः 
स्कार भ्र का श्यान किया; ने जिन पूजन की) न गुरः 
ओं के चरणों की.सेवा की,.न इन्द्रिये वशः में की; 
न उत्तम २ पात्रों को दान दिया ओर न ध्यान हीःकिया 
अथवा थोडे म योँकहोकि शुम क्मौ केदारा धरम 
का ठेश भी सम्पादन नहीं कियाः जो उक्तम गत्ति के सुखं 
का कारण ओर दुगि से रक्षा करने वाला दहै 1† यही 
कारण है कै-सुच्े दुःख -भचुर ओर महा निय दख 
रूपी समुद्र के बीच मे जन्म केना. पडा । हा ! मँ 


४ भापासुदाद्‌ ) 


पाप शत्रु के.दयारा पूरणं रूप से जकड़ा हुभा ह| मे 
कहां जा? ओर किंत्त ते जाकर अपनी दुःख कहानी. 
सुनाऊं १ इस समय पापकाबड़ादही दारुण उद्य 
होने से य॒न्चे तो यहां को रक्षक सी नही दीख पडता ¦ 
हा { इस घोर दुःख ससद से क्योक्र में पार हो सवगा? 
हा {देव (कमै) ने मेरे शिर प्र बडी भारी यातना का 
पाड गिरा दिया । यह्‌ तो इधर अपने प्राङृत- कमी 
खी पायश्चित वह्वि से मीतर बाहर जरुरीर्हाथा 
किं इतने से कितने नारकियो ने क्रोधेत होकर इस के 
शरीर के सुद्ररादि शस्त्र से खण्ड २ क्र द्यः कि- 
तने निदयी पापियों ने यह्‌ कहं कर कि देख चे 
वेही नेत्र हं न {जित्तसे चुरी तरह दुसरे की ओर देखा 
थाट्‌ से नेत्र उखाड़ छ्य; कितने दुङद्धियों ने 
हृद्य मे उत्पच्च हुये पाप विकार से उसके उदर को 
फाड़ कृर सव आते तोड उरी, कितनों ने कच 
( करोत ) के दारा उसके शरीर को चीर डाल; कि- 
तने अघम इारीर ऊ तिरु बरावर खण्ड २ करक 
ओर अधिक दुभ देने खो } नारक्यां के शारीर 
के दकड़ पारे की तरह मिरु जाते हैँ क्योकि जवतक 
आयु की स्थिती का नार -न होगा तव तक उनकी 
` त्यु न होकर दसी ही अवस्था होती रहेगी ! विचरे 


भ्रीधन्यङुमारचरित्र । देष 


मह्यचारी के जीव का एक ओर तो वेदना से द्ुटृकारा, 
इभा ही नहीं था कि इतने में कितने नारकियो नेः 
आकर ओर परचुरदुभख देने की इच्छासे वहांसे 
उठा खाकर उसे गरम तैर की कटाई मँ डर दियं । 
सारा शारीर देखते २जर्‌ गथा । उसकी शान्ति के स्यि 
वहां से निकर कर वेतरनी नदी के दुर्गन्वित जलम 
डुबकी रगाई परन्तु वहां मी उसे चान्ति न मिटटी । क्योकि 
बह जर मांस तथा खून की तरह अत्यन्त ही ग्छानिका- 
रक हेता दहै सो उसपे सेताप ओर भी अधिक बट 
गय | वहां भी जब देखा कि सान्ति नदरी हे तब इस इच्छा 
से कि वन.मं जरूरदही कुछ न कुक आराम मिर्गा 
वहां से चरकर वन मेँ पहुंचा । ओर किसी उक्ष के नीचे 
बैटना ही चाहता.था कि इतने मेँ प्रचण्ड वायु चरमे से 
खडग की तरह्‌ तीक्ष्ण प्च उपर से गिरे। गिरते ही रारीर 
खण्ड २ होगया | वहां से भी.उसी -द्रा मे दूसरे 
वन मेँ गया सो वहां वैक्रियक. सिह व्याधादि हिस 
जीव खाने खगे । उसी वक्त कितने नारकी -खोग भर 
भी आकर उसे.यह इशारा करफे कि. देख . ! पहले 
तो बहुतसी परश्ी की जीवनी खराब की थी आ ओरः 
अव भी उ सुखका अनुभव कर, एसा कह कर बलात्‌ 
जलती इद लोह की पुतली से आलिङ्गन करा देते थे। 


~ . मापानुवाद्‌ । 


कितने संडासी के दारा ङस के मुख को जबरदस्ती से 
चीर कर मय कीं तरह गरम तांबा पिते ये। जितने 
दुःसह तथा सव इःखके कारण रेग ह वे सत्र नार-. 
कियो के रारीरे म स्वभावही से होजाते है । -उन्द 
पियास्त इतनी अधिक सताती है कि यदि सारा समुद्र 
धो जांय. तब भी वहन मिटे इतने परमभीजर्की 
एक बैद तक नीं मिती । ससार मात्र के अन्नसेभी न 
मियने वारी, भूख हृदय जरः देती हे परन्तु तिक मात्र 
तक अन्न खाने को नहीं मिंरूता । वहां शीत इतनी हे 
कि एक छाख योजनं मन का छोह पिंड उरते ही 
पानी होजाता हे, आर इतनी हीं अधिक गरमी रहती 
हे । इस पकार नरक भें परस्पर मेँ दिये हये ओर मन 
कंचन काय की बुरी इत्ति से उपार्जन कयि हये महा 
पाप के उदय से शीत उष्ण क्षुधा वृषादि की भीषण यातः 
नाओ का उसः ब्रह्मचारी के जीवने निरन्तर अयुभव 
किया। बाणी मे भी उतनी -शक्ति नहीं है जो नारकीय 
पीडा का क्णन कर सके | उस पापी ने तेतीस सागर 
येन्त वहीं अनेक तरह के दुःख मीगे जहां दुःख 
सुद्र म इबे हुये नारकिर्या को निमिष मात्र भीं सुख 
नही होता हं ! जब ` उसकीं -नरकरिथति पूणं इह 
तब वहां से निकर कर पापोद्यः से स्वयभूरमण ससद 


भ्रीधन्यङ्कपारचरित्र ।. ४७ 


मेँ महामत्स्य हुआ । वहां भी उसने "बहुत दिनों तक 
जीवो के भक्षणसे फिर भी सप्तम नरक का पाप 
उत्पन्न किया। सो आयु पूर्णं होते ही पीछा उसी नरक 
मे गया जिसके दुःखो का वणन उपर किया जा चुका 
है । वहां परे की तरह दुःखाचुभव कर निकला 
ओर भव समुद्र मे-सब दुःखों की कारण त्रस्त तथा 
स्थावर योनियं मे चिरकारु भ्रमण कर यही अकरत्ुण्य 
इआ है । देखो ! इस अछरृतपुण्य ने पूव जन्म मे 
मायाचार के द्या जो पप उपाजन किया थाउप्तीके 
भीषण फर्‌ से इसे दारण नरक यात्तना मोगनी पड़ी 
हे । यही विचार कर बुद्धिमान को पाप कर्म से आत्मा 
की रक्षा करनी चाहिये-ओर बत सेयमादि ग्रहण करने 
चाहिये जिससे छख मिरु सके यही कहने का सार दहै । 

धमे ओर अधम के निरूपण करने वाले जिनेन्द्र, 
ओर उसके फर को पराप्त हये निरूपम सिद्ध मगवान, 
पावन धर्मं का उपदेश देने वारे आचार्यं ओर उपाध्याय 
तथा साधु ये सब मिरकर मुञ्चे अपने २ गुणो का ल्म 
करत । कथोकिं त्रि्ुवन के राजा ओर महाराजा इन्हीं 
की स्तुति करते हँ इसलिये ये ही स्तवन के पात्र है । 


४५) &१ (९ (+ [4 भ । [ब्‌ 1 
इति भरीसकरकीति शुनि रचित धृन्यङ्मार चरित्र भ 
अछृतपुण्य के पवान्त्र का वणेन नाम तृतीय 
अधिकार पणे हुभा॥३॥ 


८८ ¦ ` धापानुव्राद । . ` 


चतुथं अधिकार । 


जिनान्धर्मीधिपान्वन्दे सिदधान्धमेफलाङ्कितान्‌ । 

सुरीश्च पाठ्कान्सापूर्धमन्धमेमवत्तंकान्‌ ॥ | 

एक दिन दरी ओर दन अङृतपुण्य सुकृत 
पुण्य्‌ के चनेके खेत पर चला गया जीर नोकर की .. 
तरह सुरत पुण्य से बोलाः। युकतपुण्य ! देखो यं . 
ओर रोग जो चने उखाड रहे है म मी.इनकी तरह ` 
यदि चने उखां तो क्या मु्चे कुछ देओमगे ? उसके 
कातरं वचन सुनकर सुरत॒पुण्य विचारने ख्गा-हा ! 
इस ससार मे मनुष्यो केः कम की विचित्रता जो कभी 
सख्रामी होते दैवेतो'नोकरदहो जते हँ ओर जो. 
नोकर होतेहवे खामींहो जते हं। हाय! इस के पिता 
के प्रसाद्‌ से मेरी यह दशा हुईं जो मँ धनिक ओर 
गवि काखामी हा गया अर यह्‌ भींउप्तीका पुत्रहे 
जितत की आज यह दशा} जो कम का मारा हुआ 
सुच से सी-याचना कर रहा है । इस दु दैव को धिक्रार ` 
है जो समय माच्रमे उल्टेका सीधा. मौर सीधे का ` 
उल्टा कर देता दै । अथवा्यो कहदोकिपापके 
उद्यसे धनी दरिद्री हो जति हैँ ओर पुण्य के उद्य 


् 


से निधन धनी हो जते है. । यही विचार करजो..' 





भरीधन्यङ्घुपारचसजि । ्र९. 


निधन है उन्हैतो धन लाम के छि पुण्य उपाजन 
करना चाये ओर जो धनिक दै उन्है वमव ददि 
करे सिये सब पाप क्म छोडने चहिये | 

सुद्चतपुण्य्‌ न इसकी दीन दुद्या देख कर इसी . 
वक्त कितने धून के भरे हुये सवणे के कठश उसे दिये। 
परन्तु अङृतपुण्य का प्प्‌ कमै इतना प्रचण्ड था 
जो हाथ मेँ धरते वे अगार की तरह जने र्रो। 
र्द देख कर अकरतपुए्य बोखा-क्यो भाद { सवं के 
च्थितोतृ चनेःदेरहाहओरमेरे ल्यिये अङ्गार! 
एसा क्यो १ तव सु्रतुपु्य्‌ न समञ्च दिया कि अमी : 
इसके दारूण पाप का उदय है । कया किया जाय ! 
ई ! मेरे जङ्कार तुं सुश्च दी देदे ओर जितने चने तुं. 
ङे जा सकता है उतने गृदरी बांधकर सेतसे छ 
जा। इसके कहने क अनुसार अकृतुपुण्य॒ भितने चरने. 
अपने से उद्‌ सके उतने सिर प्र धुर कर ष्र चल गया | 
तवने देख कर उसकी माता ने कहा किष च्रे. 
तू कहां से रया है १ उत्तर म अश्रतुपुण्यं ते कहा: : 
माता ! मे सुकृतपुण्यु के चित प्रगयाधाव्हीततिः 
त्ने हाया द्र । सुन कर.माता बहत ही दुःखिनी हृ ` 
ओर कहने खगी । दाय ! जा प्रह मा नकर श्रा 
आज परापृ के उदृयसमेग पुत्र उसी क़ नौकर हु | 


५२ : भाषाहवाद 1. ` 
जो बुद्धिमान है उन्हें जहां पूव अवस्था मे नाना तरह ` 
के देर आरामं किये गये है वी. फिर . नौकर की तरह 
रहना उचित नही. हे. 1 ठीक वही हार्त अभी मेरी. 
३े१घन श्रु सत्र तो नट हो चुका ओर दरिद्रता सामने 
खडी है । इसखियि कहौ अन्यत्र ही जाना चये 1: 
किर वहां दुःख हो अथवा सुख ! क्योकि पाप ओर पुण्य 
का फर विना सोगे नही छटता हे । यही विचार कर 
अक्रुलपुण्य की माताने चने का पाथेय बनाया ओर 
युते को साथ लेकर कर्ह अन्यन्न जने के विचार से. 
प्रयाण यात्रा कर दी । सो चरती २ अवन्ती देश के 
अन्तगैत सीसवाकं गाम में पहची ओर पुत्र का मा्म- 
श्रम दूर करने ख्य आम के खामी के. गृहाङ्गण में 
बैठ गई! स्वामी का नाम था बृुभृद्र | उसे देख कर 
वंहभद्र ने पूखा-माता ! ` तुम कद्यं से आई हो ! 
ओर यहां से किंस ध्यि कहां जाओगी १ इतना पचने 
पर भी विचारी छ्जा के मारे कुक उत्तर न दे सकी 
तव बलभद्र ने फिर आग्रह के साथ पूञछा-तब बोरी 
८ भाई ! पाप के उद्य से जीवों को बहूधा दुःख ही 
उठाने पडते है । भ दैव की मारी मगधदेश से यहां ज 
निकरी हं ओर वही जाउगी जहां मेरी जीविका होसकेगी । 
सुनकर बलभद्रं बोला यदि तेरी यह इच्छा है तो यही रह 
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ओर मेरे धर में भोजन बनाया कर| ओर तेरा पुत्र मेर 
गाय के बच्चों को वन में चरालया केरैगा। मै वुर्हारे 
खयि उचित व्ल भोजन का पषन्ध कर दगा । उसने 
वङभद्र॒ के कहने को खीकार किया । बलभद्र ने 
उसके रहने के स्यि अपने घर हीके पास एक छोरी 
सी चोपड़ी बनवादी । माता पुत्र वरह पर रह कर उसकी 
नोकरी करने रगे ओर वलम ॐ दारा दिये हये वख 
भोजनादि से अपना निर्वाह करने रगे। बलभद्र के सात 
युत्रथे । उन के प्रातःकाङ खनि के.ख्यि सदा खीरका 
भोजन बना करता था। सो उन्हुं खीर खाते हूये देख कर 
अकरलखपुण्य भी अपनी माता से रोज.२ खीर मांगने 
लगा । माता ने उत्तर दियापुत्र. ! तू नहीं जानता 
कि-बिना पुण्य कं एेसा उत्तम खाना नहीं. मिरु 
सकता।तूने न तो पर भव मे भौर न यहीं कुछ पुण्य 
कमाया है.उषरतुं ही, कहे. वनने कहां.से खीर का 
भोजन दे सकती ह्रं १. देखं . ! उत्तम भोजन उत्तमः. 
-वुख, धन, धान्य ओर सुख ये सव धर्मके बिना 
कभी नहीं मिरूते है । इसी तरह उसे उपक्ी माताने 
बहुत समज्ञाया. तौमी वह . कसेन्याकततेव्य को न 
जन सका । इसलिये पति दिन .वह खीर मांगा 
करता था ओर न मिखने प्र रोने खगता था | .उते 
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रतां हसो देखकर वेर के पापी पुत्रं विचरं को 
धेप्पंडं से मायं करते थे । इसी तरहं मारते २ एक दिनं ` 
उसे कहीं अधिकं चार खगं गहं सो उसका मुदं सर्च. 
केर विदतं होर्गयां । अक्ितपुण्यं कौ देसो दंशं ` 
पखंकेरं वैखभद्रं ने उसस . पूडा-स्या य॑हं मखं कसं 
सञ्च गथा है ? उसने कहा पमो { खनिंको सीरं 
मानों करतां धां परन्तु थातो पाप कां उदय, सीं वहु 
केसे मिट सकती थी { उसके बदले म आपके पुत्रौ नें 
भरी यहं दषं कीं ह 1 सनकरं वृहटभद्र.का डी हीं 
देयां भाई सो उसने अङ्ृतेपुर्यं की मते से करं 
दिया तूं मेरे.'घरं से रदधं, घी, चाबलं राक्छर अपने 
घर केजोकररं खीरं बनाना ओर उसे पते को खिलकरं 
` उसकी अभिलाषा पूरी कनो ।. बभर के कं 
अनुसारं वहै, चवर वरह अपने धर. छाई . ओरं पु 
से बोली~एत्र ! आज भे ठन्न खीरं खाने के दृगीं ` 
सो तं धरं पर जल्दी - दीं आ.जाना 1 संददयपुपयं 
साता सेः येह कहे करं कि~जसी तुमे कहती हो वहं 
करूगी. गायै. के सच्चो को छेकरः खुश्षी के सोथ वनं 
भ चलां गया | उधंरं उस की माता ने. खीर बनाई? ... 
हतन म मध्योहं हाते अक्रलपुण्यं मी.र.पर आभया - 
वहीं बेडाकरं ओर यह कट्‌. कर « पुव यदि क्रो 
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सो हेभरे धर परं आजाये तौ हां से जाने भतं 
` दैना। ऊन्दं वोन दे केर धाद अपन खवगे। दानै, पष्य, 
भाति कां कारणे है । देख { उत्तमं पात्र को दीनन देने 
से हम छौगों कौ जनसं २ भँ दैसा ही उत्तमं आहारं 
मिला करेगा ओरं प्व तरह का दुखं भी मित्मो | 
उत्तम दानं दैन पे ही शृहस्थोश्रम संथक होता है, दोन 
छक सँ सुयश्च फैरता है, पुण्यं कर के बन्धं हति है। 
दानी ऊगौं कौ उत्तमं सुखं सम्पत्तिं मिंखती टै । जिनं 
छां के यहां उत्तमं पानौ को दान महीं दिथों ज्ञातां 
निन्दति है पपं कांकारणं है अर्थम है ओरं 
मतिं कौ दैने वीर है । दैखं | हमने पहले दैनं नीं 
दिय इससे ती आजे देरिता कां ठःलं ` सहना 
पडा है ओर. येही कारणं है किं हमको उत्तम २ 
भोजनं नही मिख्ता | इसे स्यि दाने जरुर देना चाहिः .. 
धे । जिससे हमारा यषस्थोश्चम ओर ` जीवनं सफर 
होगा सथं ही उत्तमे पुण्य तथां रषमी की संभ्मार्धिं 
है सकेगी | ” जले मरने कै घ्य चली गई । 
इतने ` हीं मै पुण्यीद्यं से--बाहयभ्यन्तंरं पैर 
रहत). संम्य्॑दशैनः सम्यग्ञान तथां संम्यः 
` कंचि रूप अमौस्य रनत्रय के आधर, दातो कँ 
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पुखं देने के छ्य दूसरे कस्पदक्ष, तपश्चरण के दास 
क्षीण शरीरी, सुणराक्ि विराजमान, ससार के अव 
का दित कले भे.सदा उलू, उङ्क पू रूम सयुर 
के पारगामी, ईर्यापथ रूप उन्तम नच के धारक, सब 
वस्तुर्ओं म उदासीन, उच नीचका विचार न करने 
वारे, धर्मके उपदेशक, इन्दर, धरणेन्द्र, राजा, महाराजां 
ओर भव्य पुरषो के दारा वन्दनीय, महनीय ओर 
स्तवनीय, खम अलम सुख दुःखादि मेँ समदर्शी, 
जितेन्द्रियः शान्तमूति, परम कारणिकः दिशारूप, वख 
के धारक, धीर, अनेक दियो से विभूषित ओर 
सवो महापात्र सुव्रत सुनिराज को एके महीने 
के उपवास के पारणा के दिन रारीर स्थिति के लिय 
वलमेद्र के घर की ओर अते इये पास ही मे देख 
कर अङृटपुप्य शद्ध मन से विचारने रगा । अहा ये 
वड मारी साधु है देखो ! इनके पास वखादि कुक भी नही 
है। ये मेरे बडे भारी पुण्य से आये है इन्हे भ न जने 
दं | यों विचार कर सरल अङृतपुष्य पुण्य से मेणा 
किया हुआ ञ्चट से उनके सामने जा खडा हुआ ओरं 
असि वन्दना कर बोरा । पूञ्य † माता ने बहुत. 

अच्छी खीर बनाई है वह आपके सोजन के स्यि. 
यी जागी । मरी पराभना हे कि जाप यीं ठहर तव, 
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तंकं जरु ठेकर मेरी माता मी आई जाती रै । सनि- 
राज उसे यह्‌ समश्चाकर कि हम।रा यह मा नहीं है 
रास्ते म धैरे २ चलने रुगे इतने मेँ वह्‌ मी उनके 
आगे होकर जोर से बोरे खगा । तात ! मेरं ऊपर 
द्या कर थोडी देर ठहरो ओर यहां सेन जाम बडी ही 
अच्छी खीर बनी है। कहो तो तुम्हारा इसमे बिगडा 
स्या जाता है ! इतन प्राथना करन परमां जवं 
सुनिराज न ठरे तो अकत धुण्य उनके पांव पकड 
कर बोर-देखो ! अब तो भने अपने हाथो से अप 
को सुवही जोर से पकंड़रखे दै दें कैते जा सकेगे! 
महाराज ! माप बड़ ही दुरम है ! अखीर मँ मुनीन्द्र 
काभी दिर कुरु करुणा्रं हो भाया सो उसे खेदित 
न कर थोडी देर तक समोन वही खड रटे । सचतो है 
साधु खोग सब पर दयु हेते हैँ न? इतने दीं 
शमादय तसे उसकी माता भी जङ्‌ ठेकर आगदरं | 
मुनिराज . को देखकर उसे बहुत खरी हद जते 
दुकम धन के. अनायास मिरु जने से खुशी होती 
दै । शिर पर से घडा जमीन प्र उतार कर निरा 
के चरणों को नमस्कार किया ओर विभो ! तिष्ठ ! ति # 
तिष्ठ !} | कहकर खामी का पडगाहन किया बाद्‌- 
धर भे ` छिवा ठे जाकर उनके विराजने को ऊँचा आसन्‌ 
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दिया, जगहर को उस -पर वेदा. कर गरम ज से उनके 
चर्ण कमर धोये ओर उस पाद्‌-पवित्र जल को ख्लट मे 
सगाकर उनकी पूजा की प्रश्वात प्रणाम कर मन्‌: 
कचन काय की.शुद्धि से अक्ूयुपुण्यु की माता ने 
त्र के साथर ब्रड़ा मारी शुभ उपाजन किया | कारणं 
ये नवृधाभक्ते पुण्य सम्पादन की हतु दँ । बाद्‌-श्रद; 
साक्ति.निछोभेताः मक्तिः ज्ञान दया. ओर क्षमा इन सप्त 
शणो से युक्त हो. उन उतम पातर सुनिराज कौ मधुर, 
प्राक, निर्दोष, तृपति कारक ओर. तपवद्धैक खीर का 
आहार देने कगी } स॒निराज के . आहार कते हुये 
देखकर .अछरखुपुण्यु बहुतः आनन्दित हुमा । इससे 
उसे; ब्रहुत पुण्यं, का बन्ध हु ¡ वृह वरिचारने .ल्गा-- 
अहाः.} आज भ छना्थै हुमा. भ धल्य हू, पुण्यवान 
हूः भ बहुत. दी खी हुभा,. आज म. महादूता कह 
सूयाः जन्म सफर हुमा, 'गहस्थाश्रम्‌ सी .आज हीः 
छतारथं हुआ आज सुन्चे बहुत ही पुण्य .होगाः ओरं 
हसी से. खगोदि .सुख . भी मिरेगाः ¡ देखो.{ न १ आज. 
म. करितना भाग्यच हू जो देव, राजा, महाराजा. 
 ससुप्यः विचाधर्‌ महनीय. ओर वन्दनीय महापात्र मेरे 
घरमे मोजन कर रहे है! इन्दी ,पवितर भावनां से 
शड.हदय. अछ्लपुष्य्‌ ने जपने सरल सर्वो -के हारा 
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घटत कु पुण्य सम्पादन कर लिया! ज ख्मौदि 
सख का कारण द । उधर्‌ जितेन्द्रिय योगीराज ने 
भी खे २ दान्त भावो मे खाद्‌ करीर का विचार 
ने करं पाणिपाज्नमं आहर कर दाता को पवन 
फिया ओर वाद उन्हे दमाशी्वाद देकर आप ष्याना- 
धयन्‌ केचियि वनं व्रिहार कमे गये। 

निरज अक्षीणमहानस रषि मे विभूषित 
ध । चास का थद्‌ लेख दहै फि-जिस दाता के यहां 
रक्त क्रदधिधारक माधु का आहर जाता ह किर 
ठम द्वि उत्त के यदं भोजन सामथरी कम मीं होती 
उस से चक्रवर्ति कै भन्य तक का भोजन हो सकता दै) 
ठीक रसा 2 सकरृतपुण्यं के यहा ऋदिषारी सुनिराज 
का आहार हने से हुभा। मोजन सामग्री अक्षय 
हेग | जव मनिराज आहार करफे षले गये तव 
अकरतपुण्य की माताने अपने पुत्र को यथेष्ट जिमाया 
श्रीर अपने भी जीमा । परन्तु देखती है तो भोजनः 
सामग्री उतनी की उतनी है । तय उसमे अपमे स्वामी 
यद्धभद्र फो सञ्ुटुम्वे भोजन के लिये बुखाया ओर 
र्न सूच जिमाया. तच भी जत्र वह्‌ कम नहीं हुदै तो 
सरि श्र के स्मो को जिमा दिया। उस महादान 
मे माता पुत्र की वृहत ही ` प्रसिद्धि हुई । उन्द्‌ व ` 
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-छोग मानने सगे, चन्द की तरह निमे सुया चारो 
ञओर कैर गया । ओर .पुण्य उपाजन के करने वरे , 
कह ख्ये । 90 
मार † खुनो-यदी दान दुगेति का नाशक. देः 
हित का करने वाख हं ! इसि बुदधिमाना को दानं ` 
देने मै कमी आया .षीछा नही करना. चाहिये ` दान ` 
क्ते दारा दी गृहस्थता गुणवती कदी जाती है, बुद्धिमानो ` 
का प्रयल दान के खयि हुभा.क्रता है; दन को छोड ` 
क्र कोई. उत्तम खख का देने वाला भी नहीं है समञ्च 
दर ही दान देने के योग्य होते ह, दान ही दाताःकेः 
- म॒न को अपनी ओर खीचता ह इसखियि कना यही 
हे-कि सब रोग दान जरूर ही दिया कर 1 ` . . 
 . ~ चिकार संम्बन्धी त्त्व के ` विवेचन. करने. वाछे . 
धरम. के अधिष्ठाता . जिनेनद्‌, अन्तरित निरूपम ओर 
छोकाम्र वासी सिद्ध, तथा .महातपस्वी .. पञ्चाचार के . 
पांछने वारे आचार्यं उपाध्याय ओर.साघु इन सब को ` 
मे नमस्कार. करता हं बह इसीच्यि . किःये . महात्मा 
सोभ अपने २ गुण मुञ्चे वित्तीणे कर 1 
इति ओीसकलकीसि-खनिराज राचित .धन्यकुमार चच मेँ 


अदृत्रपुण्य के दान का व॒णैन नाम्‌ चतुर्थ 
. अथिकार पूणे इया ॥ ४ ॥ 


९ जका भि हि ककन ^~ ह 


क 


भ्रीधन्यङ्पार्वरित्र । ५९. 
` पञ्चय अध्या. 


रकि ततपोधमानष्यरनपदान्पताम्‌ । 

भिजगर्स्वामिवन्याद्प्रीन्वन्देऽहं परमेषिनः ॥ 
दूसरे दिन अकरुतपुण्य्‌ वची. इदे खीर खाकर गाय 
के व्व को चरने के छ्य बन में चछा गया) गरि 
आहार के करने से उसे निद्रा आनेख्गी सो एक वृक्ष 
के नीचे गाढ निद्रा-राक्षसी के घस होगया। उधर बने 
उसे न देखकर सयं घर पर आगये | अक्रुतपुण्य की 
माता बरवो को देखे ` कर विचारने ल्मी कि-क्या 
कारण है जो बचे तो आगये ओर पुत्र नदीं आयाः! 
पुत्र की चिन्ता से दुःखी होकर रोने छगी । (बल्मद से 
उसके द्वेढने को कहा) सृष्टदाना के आग्रह पे बल- 
भद्र अपने नोकरों को साथः छेकर उसके अन्वेषण 
को निकला । :उधर जब अकरृतपुण्य की.निद्रा खुखी 
तो देखता हे कि वच्चे नहीं दै । बड़ा ही व्याकुर हो- 
करधरकी ओरञआरहाथासोदृरं ही से बलभद्र 
को अपने सामने आता हूभा देखकर डरके मारे पवेत 
पर चट गया | ब्रहभद्र उसे देखं कर धर्‌ खट आया 
ओर अकरृतपुण्य वहीं यद्या के बाहिर खडा होगया । . 
उसी गुहा मेँ श्रीयुत्रत सनिराज-वन्दना के लिये आये 


| ५ अ: | 1 | भाषानुषाद.। : ~ | | 
हये श्रावको ` कोः व्रत क खरूप; भेद तथा कर 
छना रहे ये जिससे उन्हें धम लाभ. होसके। सो बाहर 
बेठा इभा अकरतपुरण्यः मीः सश्रद्य छन रहा था}: 
. उसका सार यहः दे--. ˆ: : ` | 
जसे इक्षोः का भरू उनके मजचूती' कां “कारण 
होता है, उसी तरह .सष बतः ओर धमका मूर उत्तम 
सम्यग्दरेनं हेः ओर वही त्रिसुवन पूज्यं है 1 सप्त तख 
नव पदाथ; देव, गुरु ओर शाख के राङ्कादिं दोषं 
रहितं श्रदान.को. सम्यग्दशेन कहतेहँ । सपेव्यसन 
भहा.पाप के कारणं भर नरक मे.ठे"जनेः वल हँ इस. 
स्थिःबुदिमानो -को ."पहङे इनका ` परित्यागः-करना- 
चाहिये + ' मधं, मांस; मधु ( सहत.) जर पञ्चः.उदुः 
म्बर -फर के. छोडने .को-आठ. मूर शुण ` कहते |. 
ये. मूरुगुण पारनं किथे जाय ओर सातीं व्यसन. शडिः 
जाय .वही संब वतौ की मूर दंशनप्रतिमःहे ।' `: 
पाच-अणुत्रत, चार -शिक्षाब्रत आरं तीन -गुणत्रतें 
“थे बारह. बतं कहे जाते हँ 1 उनम विकख्त्रये "(दौ ` 
` इतद्री, तीन. इन्द्रौ . ओर `चतरिन्यी ) तथा. पञेन्दया 
की ९, वचनः काय से -जो . अती -पुरुषः व्रत" खमि 
के लिय षा करते ह वह्‌ पहुल अहिसणुबत हं । यहु 
वरत सव मै) तथां व्रत का बीज.माना; जाता-द। 


भरीषन्यकेमारपरितरि । (4 
देखो ! जिन भगवान ने जितने बतः समिति धति 
के पालने का गृहस्थ तथा सधुभां के ये जो रपद 
दिया है वह केवल इसी एक अहिसा.जत के स्यि है । 

दित रूप, परमित, मधुर, धम को स्थि `ये; 
सन्देह रहित, सव जीवां के संख के कारण, कोम, 
दूसरो की -निन्दा रहित ओर विश्वास योग्य क्त्यं चचनं 
घोरुने को सत्याणु्रत कंते हं । यंह बत भी वर्य, 
कीतिं ओरपुण्यकाटहेतुहै। `. : `: 
` ` अचै्याणुत्रत उसे कहते हँ जो पड़े ` हुये, भृ 
हुये, खोये हये ओर. की परं स्ते हुये दूससे के धनं 
कान लेना है। जैसे कारे सर्पकेपकडने मे भय होता है . 
उसी तरह उससे भी धमं की राके स्मि पोप 
डरने वाङ्‌ पुरुषों को डरना चाहिये ।` कयोकि इससे ` 
दुसरे . रभा को बडा ही दख होताःहे | इसं वेत का 
फर. सुखापंभाग करना ह । ध "त 5 
शुद्ध हदय, घरीरु-ओर अपनी दीः सी मे 
्न्तोष रखने वारे महातार्भा को' अपने शीरतरत कीः 
रक्षा के खयि ` संसार भर की सिये माता बहनं ओर ` 
पत्री फी `तरह' देखंनी चाहिये । यदी त्रियुवने-जनं 
महनीय ` चौथा ` बद्यचयाणु त्रत '६ । + 
बुद्धिमान -करो सोभः कषाथ -पटने के सि र्न 


६२ : अपादबाद+ ` 
धन्य. सुत्रणे ` पथति" दंश प्रकार बाह्यं परिग्रह्‌.का 
ममाण करना चाहिये । क्याकि इस ` के ररा आखा 
दिनो दिन बदती जाती ह ओर "चिन्तां तथा दुःखं 
होता है1 यह्‌ है भी बुरा । यह्‌ परिग्रह्‌ भ्रमाण पांचमां 
अणुत्रतं कहा गया है । | ० 
`` द्या तथा सन्तोष केखियि योजनादि के प्रमाण 
से दश 'दिशा्जी मजने की संख्या करना है उसे 
दिम्बिरति्रत कहते है । | | 
` . जो, निष्प्रयोजन हिंसादि पाप किया जाता ह उसं 
के .छोडने को अनथैदण्ड विरतिघ्त कहते. । अनर्थ- 
दण्ड केवर पांप का कारणं. है 1 उसके-पापोपदेश 
. ितादान, बुरा चिन्तवन, खेटे राखो कां सुनना ओर 
भसाद्चयो ये पांचभेदहँ। .. '. ~. ध 
अनतकायिक कन्दमूखादिः सजीवः फर पुष्पादि 
आर "आचार (अथान) ये सब मी निचंनीयः है । बुदि- 
` मानो. को छोड्ने चाहिये ।.एक वक्त ही युख की कारण. 
अनं पानादि भोग्य वस्तुओं का ओर बार बार उपभोग 
आने मे वाटी वख, खी प्रभति. उपभोग्य वस्तुओं का 
इन्दियं रूपः चोरो के वेग को रोक. कर सान्ति के.दिये 
जो नियमं करना ह उसे मोगोपभोगं नाम व्रत कहते 
है [ यहं त्रत सब सुख सामग्री का स्थान है! ` 


श्रीधन्यङ्पारसि । ६३ 


साह्र गदी आम आदि क दारा प्रति दिन दिशां 
मे गमन करने. की सख्या का नियम करने को दुंराव- 
काशिक रिक्षा्रत कहते हं । । 

आत्ते ओर रोद्रादि दुर्यान के याग पूवक. शान्त 
भाव से पातःकार्‌, मध्याह्न कारु ओर सायका 
मन बचन काय की शुद्धि. के डारा-अर्हत्सिद्ध, जिन 
बचन, जिन धर्म ओर साधुओं की. वन्दना करने को 
सामायिक बत कते है । यह्‌ वत धर्म का स्थान 
तथा पाप का निभूर नाश करने वाला है| 

अष्टमी ओर चतुर्दशी के. दिन-सब गृहरम्भ 
छोड कर ओर शुरु के ढारा उपवास का नियम करके 
धम ध्यान के दारा कार विताने को परोषधोपवास 
शिक्षा्रत कहते हँ । इस का फल खगादिः सुख सामभ्री 
का मिलख्नादहै। 
` नियमः पूर्वैक प्रत्ति दिन पात्र दान .के स्यि गृह 
हार प्रर खडे होकर निरीक्षण करना ओर साक्षासत्र के 
मिर्ने पर सभक्ति दान देना. यह्‌ वैयावृ शिक्षात्रत 
है । इसके दारा अपना ओर दूसरों का. हित.होता ह 
खीर यही सव सुख का सी कारण है } इन बारह वर्तो का 
` निरतिचार यावजीवन पालन करना चाहिये । ओर 
न्तिम समय भे मोह परहादि का परिया कर जिन 
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`` -दीक्षा रहण करनी चाहिये. | जब. आयुः केः अन्त-का 
परिज्ञान. हो जाय त्र उपवासादि के दारां दोनो प्रकार 
की सष्टेना धारण करनी उचित .है- । क्योकि इसी 
के हारा.तो सत्र.बतादि साथेक होकर खगे.आरःयुक्ति. 
सख के कारण होते है । इन्दी. बारह बत के पाटने 
करो दुसरी परतिमा कहत. है । तीस सामायिक प्रतिमा 
है ओर चौथी पोषधोपवास.प्रतिमा.दै ! 
. \.; -अप्राषुक ओर सजीव वस्कर, बीज; फट, पत, 
जर प्रभृति. सचित्त वस्तुओ का करुणा बुद्धि. तेजौ 
छोडना है उसे पांचवी. सचित्तलयाग परतिमा. कहते है । 
जिनःभगवान ते इसे सब जीवो.की दित कारक बताई दै । 
खाय, ` खाद्य आदि ,चारः पकार के. आहार काः 
`रत्निःमे-प्रियागं . करना. जिससे जीव. हिसा.न होने 
पावेः आर. दिन मे ब्रह्मचये त्रत रखना अपनी खी के. 
साथ भी. दिनम विषय सेवन.न करना -).यह्‌ शटी 
राति-सुक्ति-याग्रः परतिमा का रक्षण है । इस प्रतिमा, 
का फट. अधे उपवास का होता. हेः 
, जो विरक्त महात्मा पुरुष यह्‌. समन्च करं क सिये; 
. पुरीषःके भरे कक की-तरह अपवित्र है, सो उन्हे दर 
से ही छोड. करं -सवैथा बह्यचयं पाटन; करते है यह 
` सातवीं; जघ्यचे परतिमा मानी गदे । यह प्रतिभा. 


भीधन्यङ्कपारचरित । ६५ 
-सीब सुखो की सनि. है. अर -पैरस्पश रिव धुल की 
साधन हे । - 
जो पाप से'डर कर सच पकार के गृह; वाणिञ्य 
सरं द्रुषी आदि आरभं का अपने हित के खि मन 
-चचभ काय पू्ैक परिलाग कर देते है वह आठवीं 
-भारम-लोग परतिमा कही जाती है । इसके- हारा सब्र 
पापाश्रच का निरोध होकर सुख मिरूता है । 
„` जो सन्तोषं रूप अनुपम सङ्के डारा मूच्छ 
राक्षसी का नां रेष करके निशि पूर्वक -वस्नावशेष 
सवः परिग्रह `का लाग कर देते हे यंही' नवमी परिग 
याग प्रतिमा सम्यर्दरीन, सर्स्यग््ान ` ओरं सम्यक्चा- 
चि रूपः उत्तम रलौ की खनि है ¡` ` | 
, मोक्ष सुख के चाहने बारे जो पुरुष-विवाह, 
-खानं, पाच आदिं जितने पाप के ओर जीवों की हिसा 
कै कारण घर-के कै है उनमें मन बचन काय की शुद्धि 
पूरवैक सम्मति ( सखाह ) का परियाग करते हँ उत्ते 
अनुमति-विरति दशावी प्रतिमा कहते दै । जिनेन्द्र ने 
इसे सब सुखा -की. जननी कदी है । ` ` 
-, . ` जो खण्डं वख के धारक ` केवंरुं अपनी शरीरं 
स्थिति क ल्थि-छृतः- कारित ओर अश्मोदना रदितं 
निप मिक्षाढत्ति दसय के यहां करने, जति दै ८ वहं 
९ 


६ : --भषाहुवादः। - 
केव इसी -इच्छा से कि.तपशरंण निविशच धता. जायः) 
एसे उदिष्ट व्याग ग्यारमी प्रतिमा कहते . है 1. यह . 
अतिमा तरिसुवन महनीय है ।. जे . श्रावक रोग. इन 
प्यार. अतिमार्ओं काः ससार सेः उदासीन होने.के लि 
पाङन करते है वे बचन अगोचर सोलह खगं पर्यन्त 
सखोपमोगं-करके अथवा- चक्रवती -आदि.की रुहम 
के स्वामी होकर "अन्त. सै नियम से मोक्ष'जते है । 
जब.अकृतंपुण्य्‌ नेःइन ` बतो, का .सखरूप सादर 
छना तो उसकी इन मे बडी ही श्रद्धा ओर भावना होगई। 
अहा! ये जत.कडे ही उत्तम : ओर. सब खख के 
देने.वले.हैः। क्या ही.अच्छा.हो यदि सुश्च, जीवन. र 
भे इन का रभ होसके !.अकृतपुण्य.के वतादि.की 
, भावनां रूप उत्तम परिणामों के,ढारा जो शुभ.कमं का 
अन्ध इओः उसे स्वगे. सुख का साधन्‌ कहना, चाहिये । 
जब-मुनिराज..का धर्मोपदेश हो चुका तब सब. 
श्रावकर.उन्हं नमस्कार कर . ओर “णमो. अरहताणं .*. 
इस.सघ्रोज केःआदिं चारण क्रा उचारण कसते. 
शेरु-गुहा के बाहर -निकलेः। ध 
, : ` अङरृतपुण्य मी.मत्रराज का ध्यान करता हुभा 
उन. लोगों, के : पीठे. २ चलनः ङ्गा सो इतने. मे 
उसके पूवैः जन्म केःपु्रर.रपाप के.उदय्‌ से .उसेः एकं 


श्रीधन्यज्मारसि । ९9 
्षेषातुर व्याध ने-आकर-खा छ्य {अङ्तेपुण्यःमत्र 
क! रमरण.केरता हुभा.ही ससमाधि धराशायीः हो गया। 
उसने जो, पात्र दान प्रभति शुम कर्मः के! दारा पुण्य 
सम्पादन कर ` रखा. था वह्‌ इस वक्त काम आ. गयी ,, 
सो उसे सौधम खर्म मे मेहधिक देव. का स्थान मिला। 
देखो ! अक्रतपुण्यं का भाग्योदय जो' कहां तो उसके 
भवर्‌ पाप का उद्य ओर कषां दुभ पात्रद्‌ान; अत 
मे शुभ भावना तथा निधि की तरद- दुम मनत्राज 
फी अन्त समय मे प्राति ! जो. ख के भधान. कारण 
-समश्ने जति है । अथवा यो कहःदौ किं जव. शुभःवा 
अशुम जसी गेति. होना. दोती है तब उसी तरट्‌.की 
सामग्री .भी मिरु जावी दैः .; . ` ` 

उषरं अङ्तपुण्यः की, माता मोह के अश होकर 
भ्रातःकारु; ही : बलभद्र कोःसाथः केकर उस के दटने 
क्रो निकली ओरं .धैरे -२ उसी: पवैतं परं जा पटच । 
वहां जाकर देखती. दै तोः प्रे पुत्रका -आधाःखाया 
हभ कलेवर पंडा हुं दै. उसके देखते ही उसकी 
जो दशा हहं वह .अत्रणेर्नीय थी । शोक का वेग' उससे 
न रका सो.कातर खरं से युक्तकण्ठ होकेर रोने'रुगी । 
. उधर: अकरृतपुण्य दिव्यं उपपाद .राय्या मं जन्म करं 
सृप मात्र मै पूरणयोवनं ते सुन्दर देव्‌. होगया 1 वह 


हट - ¦ माषाहुबाद 4.“ 
पोते हये की तरह उपपाद. शय्या ते-उठा .भरःखगैःकीः 
बडी भारी सस्पत्ति देव सुन्दरि, अपने. सामने विनम्र: ; 
खड देवता लोभं मोर रलो. के त्रने हय. उत्तम > महर. ` 
इयादि विभवर.देखकर विचार करने लमा कि-अहा मैः 
कौन दं १ यद .सुखमय्‌ स्थान किंसका दै १ ये. दित्य देह `` 
कौन हैः} ये सुन्दसयिःकिनकी है ! ओर मदरादि.बहुतसी 
विमूति.किसकी है ! एेसा मेरा कौन मा्व्ोदय है जोम. 
एसे सुख स्थान मे खाया गयां ? इतना विचार करते हीः 
उसे अवधिज्ञान . हो. गया जिसके: दारा पूत जन्म कीं ` 
सब : बतं जानी जा सकती है । उसके दारा.यहः सव ` 
महिमा.उसने.दानादि के एरु की समह्ञी 1 उसे मादस ; 
हुआ .क मेरी माता रो रदी हे सो प्रहरे. दी. घम खक , 
के.. स्यि. जन मदिर : मे. गंया.. ओर . वहाँ उत्तमं २: 
द्यो . से. तथा . गीतः. वादित्रादि सेः -जिनेनद्रः-की 
महा पूजा-की-जो. पुण्य के उपाजन; की कारण है । 
वाद्‌.स्वमीय विभूतिः खीकारः कर विभान-पर रदा ओर . 
बहुत : सम्पत्ति के साथे माता-को- समह्लनेःके. छ्य ` 
र्वी पर. आया ओर उसे.सोक ते कातर देखकर बोला ` 
माता {तू नहीं जानती कि. मँ तेरा. पुत्रं. परन्तु . 
 - पात्र दानः ओर"चतादि की शुभ. भावनाके-फरुसे तथा 
. नमस्कर.मत्रक जपने से. सुस्चे"खर्भमे देव पद.मिला है 1: 


श्रीधन्यङ्पारषासत्र । ६९ 
हसर्यि य्यथं ही -अब कथो रोः रही है १ इससे तो 
उल्टा पाप. का बन्ध होता है । देख | खगे बडा हीः 
उत्तमः स्थान है उसमे सदा ही सख रहता है ! बहुतः 
उत्तम २. विभूति है जहां दुम्ब का नाम.तक नहीं ।: 
ब्रह के विभव का प्रसार कुछ पुषे भी सुनयि देता ह} 
सस्यात ओर असेल्यात योजन चौड पश्च व्ण के विमानः 
है उनमें सणिमर्य जिनाय, महर ओर शे घते हुये 
है, इच्छा के मिक. दूध देने वाली गार्य है; क्प 
वृक्ष हँ ओर रलशरष्ठ चिन्तामणियें है, राव्ण्यःरस की 
खानि बहुत सी देव सुन्दर्य है तो यों समश्च किं 
उन्तम..र२.जितनी सुख सामग्री है वरह सव एकर ही..जगहः 
इक. करदी.गई हे ।: जहां दुःखी. दीन, रेगी, सूखै, 
निस्तेज. ङरूप ओर दरिद्री तो खम से.मी नहीं दीख 
पते ह.। न दुःखप्रद ऋतु दै, न.शीत है, न उष्णहे ओर 
न रान्न दिन.क्रा ही भद दै । थोडे मःय कद कि वहां रूसी 
को$ त्रसु नदी ठै.जो दुःख -जनक हो कन्दु सदा 

सुखःजनक साम्यकार रहता दै उसका वणन करनाः 
= क्रविं छोमोकोभी -जरा अच्किल.है यादि सुख पूरणं 
्ोध्रम .खग मे मेने बहुत पुण्यः से जन्मःखिया दे + 
्रदि मे यह भी कटं कि.मँ सुख सुसद म निवास करता 


द्रं ते इर अय्युक्तेः नहीं कंडी जा सकत । इसलिये 


 &४ पदु“ 


१ 


मता -अब'तुभ शकं-कोडो ओर मोह रूप शतु का 
नाशं कर देवं दईरंभ सयम "सीकार करो. तो 'बहुते. 
अच्छा हौं । इसं अकार भाता को समन्चा कर सोधम 
अपने स्थान पर चरं. गयो ओर सुख पूर्वक रहने 
लगा 1 मृष्दाना ` अपने भूत पूव पुत्र के वचनं सुन 
कर बहुत आश्चयौन्वित हुई । सोक को हंदय.से हटर्या 
जर विरक्त होकर फिर विचारने .कंगी--देी ! क्रितने 
आश्वयै की वीत'है जो थोडंही दानादि शुभःकम करन 
से आजं मेरो पुत्र कितने, विभव का-भोगने वाखा हमा 
हैःतो.कौन बुहिमान होगा ` जो ्रतादि शम ` आच 
रणो केदारा एसे कामों म पत्त न होगा ?-क्यौकि 
बार २ भानव `जन्मःकाः मिख्नावंडा ही. दंस है 1 
विचारं केः साथी सृष्टदानां ने सबं गृह जजार. छोड 
जर उसी वक्त अपने. केस्यीण-के खयि: जेनेश्वरी 
मवेजां खीकारःकी 1-विचारीमृष्टदाना थी. तोख्रीही 
ने £ सी उसेःसेहंसा ज्ञान कैसे हो. सकरतां था ! यही 
कौरण है कि" उसने छ. विचार नं कर -अक्ञन “सै 
यह्‌ निदानं कर लिया किं जन्मान्तर म. मी . यह मेर. 
प्रमे. भाजन पुत्र हो ।: ओर. खक्यदसार जीवन पर्यन्त 
तपश्चरण करने. टगीं 1 अन्त मं ससमाधि आय कां 
भगे वणे कर उसी समै. देवी. हुई 1 


भीषम्पहुमास्बते । ७१ 


बलभद्र ने मी-देव.को देख. करर. समश्च छिया.कि 
ग्रह सच फल ,धमम का.है सो ‹ वह्‌.मी सष कुटुम्बादि 
को .छोड कर .दीक्ित. होग्रया ओर अन्त मे. समि 
पूवक जीवन परण कर तपश्चरण के प्रभव.से उक्ती 
जगर्हे देवं हभा।.सुनिर धन्युङुमार्‌ से कहते दैः 
कुमार ! वही बलभद्र सौधमे खगौ मे. बहुत कारु पन्त 
अच्छे २ सुख भोग कर अन्त मँ वदा से चर कर तुम्हारा 
भिता धनपाठ -हभा है । मृष्टदाना का जीव. वग्दारी 
माता है। इसी से उस का तु्हरे प्र अधिक परेम है | 
कनीर, जो भूतपूर्व वत्सपार .(अङतपएष्य ) का जीव 
देव हुभा.था वही दुम छ । सम॑ मै .ठमने .बहत्‌ काङ्‌ 
तक उत्तम. २ सुख. भोगे है. भौर अपनी सुन्दरियों के 
साथ २ जिन पूजादि इाभ.कमं भी बहुत कयि ह यही 
कारण है कि.-यहां भी. तर्द कही अपू सुख ह ओर 
जो. बभ्र. के दुष्ट सात पुत्र थे.वेये.ही सब देव- 
दत्त प्श्रति सात.भाई द । सो उसी परव वैर के सबन्ध से 
तुम से. ईषी करते ह. र्हं मारना चाहते. हैः। ओर 
पड ३ मरं जो दुम्दे खजने मिरते ओर विध नष्ट हेते 
, है.यह सवः पात्रदान का फलहे । बस यदी ठम्हारी 
जीवनी का सारहे। 
` कुमार ! यदतो. वुमन . अच्छी, तरह .जान दिया 


.-७र भापारुबाद+ 


 कि-तुम जो यह पूणे ख््मी का. ओर सैन्दयैता का , 
खाम्‌ हभ हैःवह्‌ केवर पूवै जनस के सुपा दानः.वूतं 
म उत्तम भावनी मौर अरहदगवानं क नाम सरण का 
फर है । इसल्यि अब. भी दुर्दः उचित .है कि उपर्युक्तं 
शुभ.कमेौ कै दारा धर्म.सेबतन करोः देख! यही धर्म 
तुम्हरे ःअभिष्ट का देने वाखा दै। ५ 
अन्तं मँ कहनां यह है कि-- 


, -जब तक तुम ससार मे रहय धम मत भूल; धमै ` 
का आश्चयल; धमै के दारा ध्मै.के अपूव सारको 
 समन्ञोः घम के लियि.अभिवन्दना करते रहो. धर्ैको 
छोड कर किसी दूसरे की सेवाःमत करो, धम की मुर. 
: करुणां है उसे सदै याद्‌ रखो, ध ' मे निश्चखचिततं 

रहो. धभेद से यहं पाथना करो कि-हे धम 1 
तूमेरीरक्नाकर॥ ': ~ " 
, ` इति भ्रीसकरूकीत्ति नि रचित धन्यङमार चरित्र मे 

` . ` धन्यङ्मार के जन्मान्तर का वणेन नाम पाचयां 

| -अधिकोर पूणं हुआ ॥५॥ 


भीप्रन्यङ्पस्वसि । ७३ 
छटाःआथिकार। `“ ` 


जिन 


प्रिजगन्नाथनायेभ्यो गर्षटिभ्यो महागुणः । 
प्रमेषटिभ्य आत्माप्तये विश्वार्च्यभ्यो  नर्मोऽन्वहम्‌ ॥ 
धन्यङ्खमार्‌, सनिराज रूपी चन्द्रमा के दारा 
उतपन्न हुये, जन्म) जरी ओर म्रणके नाश करने वारे 
तथा शिव मुख के कारण ममृत का पान कर बहत 
सन्तुष्ट हुमा ओर साथ ही अपनी बुडि को धर्म से द्‌ 
की । बाद~युनिराज को नमस्कार कर रा्जगरह जामे 
के लिये रवानाहूञा सो धीरे २ वहीं पुव कर 
हर के बाहर एक बर्मीचां देखा । रास्ते की थकावर 
मिंने के अभिप्राय से उसंके भीतर चख गया । जाकर 
देखेता है तो सारं बगीचौ सूता पड़ा हभ है । यहां 
पर प्रसंगादसार ङतं अगीचें के सम्बन्ध की कथा 
ख्खि दी जातीं है । 

, इस बाग के माहिक का नाम था ङ्ुसुमदत्त। 
उस का जन्म. वेदय कुलम हुंमा था । यह राज काम 
कस्ते वारे जितने मादी खोग थं उनं सब का खामी था। 
उसे सब मानते थे । जब उसने देखा के-बाग सारा 
सुख गथा. दहै सो उसे काटना चाहा किन्ु. एक 
दिन .उसे अवधि ज्ञानी य॒निराज के दरेन हो गये। 

१० 


छ : भपिालुवीदं १. ` 


 छुसुमदत्त ने -उन्दं नमस्कारः कर पूछा. स्वामी 1 
मेरा उपवन सख गया हे.सो षह हिर भी.कभी फलमा 
या नहीं ? उत्तर मे -अनिराज-ने कट वैश्यवर ¡ कोई 
पुण्यात्मा महा पुरुष , दूसरे देश से आकर इस बाम म 
भ्रवेश्च करेगा तभी यह फिर सेः फर ` पुष्पादि से सड 
होने लगेगा। करुसुमदत्त खनिराज्‌ के कटे असार निय 
` कृर्‌ तभी सन भरतीक्षा करने छ्गा सो जज घन्युमार 
के प्ये सत्र से. सुखे सरोवर निभ जल से भर गये 
सर दृक्ष -फरु पुष्पादि से नम्नहो मये ] सच डे पुण्य 
के -परमाव.से संब ऊक डो सकता-हे । धस्यूुमार 
वहं जिन मगंवान.का भ्यान कर ओर सरोवर मसे 
, निमरु जख पीकर किसी वक्ष के नीचे बेठः गया] जब 
„ यंहः हरु द्ुसुंमदत्त मे छना. तो उसे ञ्ल से स॒निराज 
 के.चचनं याद्‌ हो अधि ।-मुनिराज के चरणों को परोक्ष 
` नमस्कार कर वाग मे आया ओर ऊुमारको वैठा हुआ देखे 
कर. उसे नमस्कारः कर -पुका-ुदिमन, ! स्यां सक्च 
कुछ साते बताकर छताथे करगे १वे ये है-जाप कोन 
हैः १. किस सुकर भे. आप ` का. ` अवतार हुमा है 
ओर कहां से ` आप -चके.आं. रहे है `. कुमार 
ने. कान वेद्य पुत्र. हः . दूसरे देशों में धूमतां 
हज इधर -आ निकल द्र भोर भैः जेन धमी ह \, 


श्रीधन्पकुपाश्चरत । 2७9 


{कसुमदत्त नेः कटा यदिः देसा है तो. भी तोःजनी हं 
आपका. मोर हमारा धार्मिक सम्बन्ध. इसखयि हमरे 
.यहां अतिथी होना खीक्रार करिये । धन्यक्ुमार.ने 
-यह बात मान. खीं । बाद-कुुमदतत, धन्यङुमार 
करो षडे सत्कार के साथः घर सिवा जे गया ओर उसकी 
गरम तथा सक्ति के साथ सेवा करने. के ल्ियि अपनी 
खी से. बोरा-यह मेरीः बहन. का, पुत्रः ह इसि 
.इस. का अतिथी. सत्कार .अच्छीः तरह होन चाहियेः। 
छुसुमदक्तः की खी ने. यद सम्न.कर कि यहःमावी मेरा 
जवा होने. वारा है इसलिये धन्यज्कुमार के -स्नान 
-ञओर भोजनः वभैश् “बडे प्रेम क साथः करवाया । ५ 
5,“ करुुमदत्त की एक सुन्दशै कन्या थी । उन्न का.नूामः 
था. पुष्पावतीः ।: सो. बह अन्युमार के सोन्दयै,को 
देख कर उस पर. मोहित हग । दूसरे दिन, उसः ने यह 
; विचार करः कि. देश यहः कितना. बुद्धिमान है ? सोः 
{उ्त,के.विज्ञानादि शणः करी.परीक्ञा के लिपि .धन्यज्कुमार्‌ 
केः प्ामने. कुठ न्दरं २ फर सोर सूतः रखः दियाः। 
` ऊुमार बुद्धिमान तो .था ही. सो{-उसने; उन्‌: पर. की 
अपनी, चातुी.से. बहुतः सन्दर एक. माल गूः दीः । 
 ;उन- दिनो. राजय > श्रेणिक; महाराज. खामी -येः। 
; उनः-की कान्ता. थीं चेली. भौर -गणवतीः नाम. की 


७६ , ` -भषालुकाद। 


छत्री -थी प ` युष्पापितीं उतनी: : पजङ्मंरो ` केः लियि 
यति दिन रूल की-माला बनाकर छेःजाया-कस्ती थी 
किन्तु आज वह धन्परमारं छी चनद हं माल ठेकृर 
गई 1 उसे देखकर राजछमारी बोली. युष्पाचती इतन 
दिन तु हमरे धर क्रयो"नदी. आईं १ उसने उत्तरःदिधा- 
सचि ! च्या करः मेरे धर पिताजी ः की बहन ` काःयुतरः 
आया हुआ है सो'उसी की सेवा में सीरी. द 
यही "कारण मेरे. नः्जनि.का हि {जव सजकुमारीः की 
ख उसःमाखाःपर पड़ी तो उतने पुष्पा्वत्ती से पक 
आज तो माङ बदीःही छन्दर दिखा पडती है कहं 
तो किस ने यथी. १ पुष्पवती ने कायर उसी 
सुचतुरं भाग्यसली का काम.है 1 सुनकर राजकैमारी 
 कुछर्देस कर चोरी त्रं तो घडीं हीः -भाग्यवेती-हैःजो 
. देसे -उत्तम. वर कीत सङ्गति. मिरे. 
| एक दिन ध॒न्यक्कुमारःबाजारं मजा शटा धाश्च 
चरते २ अपनी: इच्छाः से किंस सेठ की दुकानपर. बैठ 
` या | उस वक्त सेठ महादयःको्यापार अ .बहुते ङंछ 
फायदां हभ । इसका कारण उन्होने वैठे हये पुण्यात्मा 
धन्यकुमार्‌ .को. समञ्च कर उत से कहा-मि् 4 भेरी 
एक .चुन्दरी कन्या है.उसंकाः विवाहं दमदार कषः सथ 
करुगा ! ठीक है-घमीत्मा.-कोः धर्म के इरा सब 


भीधन्यङुमारचरिज । ७७8 
जगर्हे लाम हुमा करता है 4 दूसरेःदिन धन्यकुमार 
शालिभद्र सेद की दुकान्न पर जाकर बैठ गया सी उसे 
भी -व्योपार मं फायदा हृञआ उस ने भी इसःका-कारण 
धन्यमार ही को समञ्चं कर . कहा किमदं. 
सुभद्रा नाम की -एकं मेरी चैहन की ठ्ड्की है उसकां 
विवाह. तुम्हरे साथ किया जवेगा । ` 

` वहीं एक राज श्रेष्ठी रहता था} उस का नाम था 
श्रीकीति । एक दिन उस ने सरेः शहर मे यह -टिटोस 
पिटवाया कि “जो, वेरयपुत्र तीन काकिणी (दमड़ी)के 
हारा एकी दिन मै एकं हंजार ` दीनार पेदा, काके 
सने देगा उस के साथ ` अपनी धनवती पुत्री का 
विवाह :कर दंगा” दटेरे को सुन कर उसी वक्त 
धल्यङकुपार्‌ ने काकिणी { दमडी ) ठे डी ! उस के 
हारा उस ने मारा रघकाने के तृण खरीदे ओरः उन्हे 
. मखी से्गो को देकर बदरे में कद .रंम केडनसे 
पुरु ठे स्थि 1:-उनं- ए की-भपषने ही हाथों: से 
बहुत सीचुन्दर > मायं जना कर उन्हे, सेटनेके ख्ये 
घन म -जाति हुये राजङमायो `को ःदिखलाई + देखकर 
-राजकुमार ने. मालार्भो. का , ज्र : मूल्य ` पूडः तो 
शन्यकरुमारः ने. एक, हजार दीनार कहा। जब पष्य 
`का; उद्य -होता हैः; तव कहीं न .कर्हीःसे अपनी 


७८ भापाभुषाद । 


इच्छा के असार कारण भी : . जरूर.मि. जाते हः 
ठकःयही .धन्यक्ुमार्‌ के.ख्पि भी.हभा. सो.उन राज 
युतो -ने एक हजोर दीनार देकर वे सब माराय खरीद कर 
टी) धन्यङमारने दीनार के जाकर सेठ को देदी ! सेट 
ने अपना च्चन पूरा क्ररने के ल्य धन्यकुमार्‌ के साधः 
भपनी कन्या का विवाह "कर दिया} इसी तरह बुदि.मान 
धन्यकमार्‌ की बहृत.पशेसा खल.कर आर सुप्त रीति 
से उस केःरूप.क्रोः देख कर राजङ्कमीरी गुणवती.उस 
प्रर जी जान.से युरध हेग... दिनों : दिन: उप्ती ८५५ गी . 
चिन्ता. से"उस का शरीर गी" सूक्ते रगा. 1.5 

एक दिन्‌ धल्यङुमार, .मेत्री-भादि. वड २ र 
के पुन्न के साथ यूता खख्ता थासो उप्तने उनः रोगा की 
 -जात की बतिर्मेःजीतंकर अभिमान रहितःकर दिये! सब 
कोः। वहीं पर श्रेणिक महोरज का पुत्र अभयकुमार 
भी चैटा हञाःथा उसे अपनी चतुरता काच घमण्ड 
था उस के साथ कितने जर भी.षरुर्धारी, यौदा-ये 3 
.सो वह धन्यकमारःके साथ.बाण केदारा रुष्य वेधने 
के लिय गडा करनेःरगो वाद्‌ चन्द्रक येन्न काःवेधता 
निचित किया. गयाः । यथपि इसका -वेधना - हरेक 
कं खिये-बड़ं ही कठिनं है. तो भीः कुमार नेः पुण्य मभाव 
से उतत वेधक्र देखते २ राजङ्कमारको हरा दिया | यहं 
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अपमान उन्है.सहम नहीं हआ .सोः सब ; मिरु. कर 
उसके -साथ चैर.करने रगे ओर. किसी तरह उस के 
मारने का उपाय करने रगे । विचाशः.कुमार ` धमीत्मा 
ओर सरं हृदय था सो उसे इन .रोगों का. कंपटभाविं 
माटूम न हभ 1 | 
उधर श्रेणिक को पुत्री के दिनों दिन दुबली हीने 
का जब कारण माटूम हआ तो विचार कर -अपने 
पुन्‌. वगैरह. से 'पूजा-देखो ! यह्‌ कुमार रूपवान ओर 
गुणी है । इस के साथ गुणवती . का विवाह क्रिया 
. ना उचित है या नहीं १ उनमें से अभयङ्कमार 
आगे होकर दंषौ से कहने खगा कि वह विदेशी है 
. उस के कुरु तथा जातिं का. कुक ठिकाना नहीं ! क्या 
माटूम अच्छे हैथादुरे १ इसखियि कन्या कादेना 
मेरी समश्च के अनुसार सवथा बुरा है । अभयङ्घुमार 
का कना सुनकर श्रेणिक ने खरे शब्दो मे-कहा कि 
सो ! गुणवती के दिर्मे तो उसी की चाह है भोर 
इसी से वह दिनों दिनः कामाभ्नि से जखी जारी है। 
यदि एसी. हालत मं भी उखछ.का विवाह न किया जाय 
ता उस के जीन का क्या-उपोय है ! अभयक्ुमारते ¦ 
, अखीर मे न रहा गया.सो उस नें साफ-२.कह ही तो 
दिया 1 पिताजी ! इस का यहः उंपय हो सकता है कि 
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जबतक वह जीता रहेगा त्ीतक गणवतीःका कम 
जनितः दुःख भी देगा हीः! इसदल््यि.. +. 
 सुनकर.श्रेणिकृ ने घणा के साथ कहा .वह्‌ विचारा 
निरपराध है उसं को मे केषे- मरवा सकता द्ध १ यह 
न्याय नहीं किन्तु जन्याय हैः ! अमयृक्ुमारं 

किर कहा-अच्छा, आप कुन कर हम इस के 
मारने का कोड - उपाय कर इसः का. अभिमान द्र 
` करणे ।-उत्तर मेः श्रेणिक ने किसी .तरहः पुर. को 
समश्चाने के. छिये `का +. वह्‌ स्या उंपाय-. है. जितस 
से इसेःसार सकोगे १ राजङ्कमार बोख-राहर के बाहर 
राक्षसो का ` एक स्थानः है.।. पडे. उस -में कितने 
ही रोग राक्षपसःके हाथ: से मारे. गये, हँ इसख््यि 
५जोः घौर .पुण्यवान -इसं स्थानः के: भीतर जायगा 
उसके स्थि आधा राज्य तथा पुत्री ` दीः जयम, ° 
शहर. भर म. ेसा टिटोराः पिटबाना ` -चाहिये. सो उपः 
सुनकर वह्‌ नियम से अभिमान सं आकरः उस'सकान्‌ 
के भीतर जायगा-सो दी माश.जविगा) पुत्र के विचार 


मौक्तिक प्रीणक्‌ ने टिढोरा पिटवा दिया 1 धन्यङ्कमारजे 
उसे सुना. शिर भरा सकान.के भीतर गये. विना उसे-केे 


चेन पड़ सकता-था १-उसषः बहुतः. ने. मना.. भी 
किया परन्तु उस. नेः एक कीःन सुनी ओरंःदो पहर. के 
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घर्तं सेरुता. इञ विना आयस्त के जते-अपने. षर मे 
जाना होता है उसी तरह निडर. होकर राक्षस भवन 
मर चरा गया । धृन्यृक्कुमारं को देखते ही. रक्षत 
उस्दय . शन्त होगया ओर सामने. माकर उसे नमस्कार 
किया । घाद-सत्कार पूर्वक सुन्द्र आसन पर बैठाकर 
विनय से बोदा-दिमे ! आप सन्ने अपना दासं समश्े। 
ने इतने कार तक खजाद्धी होकर आप के इतने. 
वडे भारी मक्तन क्ती ओरं धन की रक्षा की। अब 
आप आगये हँ सो अपना धन सम्हारु सीजिये | यह 
जापदहीके पुण्य काकमाय्या है । ेसा कहकर सब 
धनं धृन्यज्कुमार्‌ के खषुदै कर दिया। ओर जबं आप 
सुच याद करेगे तव हाजिर हो सदूगा) मै आपका 
दास ह इतना कह कर अन्तित होगया ! धन्यकरुमार 
ने शुभ ध्यान पूर्वकं रान्नि वह बिता । सच कहा है 
पुण्यवान को सब्‌ जगर्हे काम ही लाम इभा करता 
है.! उधर जब उन कन्यां को . धत्यङमार्‌ के 
राक्षस -मवन मे जने का-हारु मिखा. तो. सबों.ने 
यह्‌ हट प्रतिज्ञा कर ङ किं जो गति धन्यकुमार्‌ की `. 
होमी वही हमै. भी सूर -है । रच्निं पूणे हुदै सतर 
का उजेडा चमकने खगा इतने. मं धन्यक्रुमार भी 
ततः कारनं सामायिकादि किया करके. बहुत खी 


8. 


दर. , ` -भापोनुवोदै 1. ` 
के साधः मकान से बाहर.निकंर कर शषठर क भोर 
अचे ख्गा । उसे. घन ठेकर चाहर की आर, अते हुये 
देख कर राजा कगेरह `को बड़ा ही. आश्वयै हु! ! वे 
सपने ` दिरू मँ विचारने ल्मे कि यह्‌. साधारण -पुरष 
नही-है किन्तु नर केषरी है ! इसे. कोई नहीं -जीत 
सकता ! यह. वडा भारी पुण्य: पुरुषः दै 1 .यही सम् 
` अणिक्‌ ओरअभयङमार जदि आधी दर तक उस के 
सामने गये.अओरं उसे बहुत सन्मान शूवैक खये {: चाद- 
राज महर मे स्वि जाकर भूषण वंसादि से उसका 
सत्कार किया अर पू्ा-प्रेमपात्र ! कहो ते-तुम. किस 
उत्तम कुरूप अकाराः. के.विरारू .चस््र्मा हो जर 
 अक्ठे ही क्सि काम केल्यि यह मये हुये हे १ उत्तर 
, -मे -धस्युङ्म्‌ार्‌ ने कुदा- मे .उच्वधिनी मरता इं ओर 
-कैयङ्कक -मे मेरा जन्म इञ हे !  तौधेयान्ना करता २ 
इधर आगया ह । नकर श्रणिक्‌ हत ख. हये ओर 
उसी समयं चुत. धन. खचे कर सपने ही सको. मे 
` विवाह मण्डप तयार करवाया ` ओर -बहुतः कुक समा. 
सेह .के साध गुणदती ` आदि ` सोह ` कन्यां -क! 
 घन्यङ्रुमारः के -साधं विधि. पूर्ैकं विवाह कर 
, - सानन्द उसे. अपना. आधा रज्य. दे दिया )धन्यज्कमारं 
`को मसुप्य ओर देवं -आदि सव -को$ मानने -छ्मे | 


भरीषन्यङ्गमरास्वंसिति । ८३ 


छ दिनो“ बाद-धन्यङ्कमार ने वैश्य-आदि 
सभी जाति फे मुष्यों से युक्त एक युन्द्र नगर बसाया' 
ओर वहां का राजा भौ आप. ही हभ । -बडे २. राजः 
पुत्र उक चरणों की `सेवा करने रगे । धन्यकुमारं 
उख पूर्वके -राञ्यः पालन कलने लगा । कुमार समव २ पर्‌. 
जिन ध्म की बड़ी प्रभावनः किया करता था । इस पकार 
धन्यङ्कार का दशन उज्यिनी मेँ राजा मैत्री आदि 
सभी रोगों को बडा ही सुख - कर होता था । परन्तु 
खेद है कि उस के माता-पिता तो दिनि रात दिर के 
मतर ही भीतर इस के वियोगः से जर रहे थे । ~. 

` › अव.कुछ .धन्यद्ुमार्‌ केः माता पिता.का ईइारु 
पनिये-जब धन्यकुफार्‌ ` वहा से चला आया उसी 
दिनि घरं के रक्षक देवता र्गो. ने उस के माता पिता 
भौर भादरयो; को निकार घर बधिर कर दिये । वे सब वहां 
से निकट करं फिर. भपने पुरामे धर पर गये । इस वक्त 
न कीःहाङतं बडी ही धुरी थी ।-ये एसे माटूम देते 
ये जैसे वप्राभिसे जरे हुये. इक्ष हो, बड़े ही शोक से 
पीडितः तथा- दुख के मारे .विमूढ 'हो रहे थे । उस 
वक्त श्र क छोगः बडे ही आशयं के साथः परस्पर 
मै कृते ये कि-देखो ¡ ये छोग कितने निदैयी ओरं 
, पापी है. इन कौ य -वज्ञकी' तरह बहुतं कठोरे 


ल्प ` : -भोषाुबाद ! 


जी एतेः चुधुत्रं के चले जनि परं भी ` अभिकः जतिः 
ह अधवा यों कंहेःखो कि दुखी पुरषो के प्रस ग्ल 
भीः आकर नदीं कसंकेती हे क्येकि.उन के .उडाीः 
खरे कर्मो कां उदय वेना रहता दहै ! 
उन रोगो. के .अन्याय - करने सेः ोड ही: दिनः 
मै जिंतनौ पुराना : ओरं नषीन धने था वहं सवं 
जाता रहा ओर कुपुत्राः के तीतर पपि सं इन क यहा 
तंक दशा बिगंडी किं खन ओर-पेटं मनेः तंकं कीं 
 युर्किर पड़ने खी । तव ` धनपांडःकिसीः कामके 
चाने से राजगृहं निवासी ‡ अपनी बनं के ठडके 
६ जो. अधिक. धनीःथा ) ` राङिभद्र क. पसः गंया। 
कनां विये कि-अयं पी उस काम्य - शिरा. 
वंह जाकरधन्यङमार के मकान के नीचे बेठं करं 
रोगो सेशालिभद का संकौनपृडने रमो (मकान के 
ऊपर "टी धन्यङ्कमोरं बेटा हंभा-था -सो-उसः ने देखं 
कर उसी. वक्त पट्धानं सिया किये मेरे. पिता 
कं से नीचे उतरा ओर पासं ओकर `उनेके चर्ण 
म गिरः पडा}: विचारा ` पितो उक्तं समयः रटे 
ट्ट वदं पद्रः हये था; मेरीबं के समान जानं पडता-था; 
सेठ होने पर भीं दरिद्री ओर. उसमं कुछ भद्‌ न 
 था-1राज~कमेचारी ओर परवासी रोग यह -पटनं 


ध्रीयन्यङ्प्रारचरिश्र} ,. ट्य 


देखकर व्रड़ा.ही आश्चवै. कने रगे. । धृनपाडः यह 
घटना देख कर बोल -नराधीकश्च !. तुमः पुण्याला. हो; 
उम्हारा अखण्ड प्रतापः है इसल्यि सुख; पूवैकःबरहुतः 
कार तक पृथ्वीका पाठन.करोः । . भै एकत दरी 
वेश्य द्रं ओर तुम पृथ्वी के मालिक राजा हो इसल्यिः 
उल्टा मुदे नमस्कार करनाः चाहिये न कि दुत स॒न्चे 

करो । सुनकर धन्यजक्कुमार्‌ कोखारभाप ही नमस्कार.के ` 
पात्र है† कारणः खाप मेरे पृष्य पित्ता है ओर मैः आप्र 
का छोय पुत्र र . \ घुसत. ही धनपालःके नेतरः से 
मरि आनन्द के आंसू गिरते ल्मे पुत्र कोः गह से 
खगा कर वह रोने रग धंन्यकुपार की भी यदी दशा 
थी \उन्ह मन्ती आदि रोगों ने. दूत कुछ समचा 
तथ भी प्रम के -आंसूका वेग उनःसे रक नः सका । बादु~ 
किसी. तरह सजमहर मे ममर ।..धस्यङ्कमार ने पति 
की.वस्राभरमः ओह भोजनादि से. सेवाकर. मारयो का 
जरित्र;अपने अनेका हाट. ओर रास्यः के. मिरने आदि 
की. सवः कुछ कथा. कह. सुनायी ¦. बाद्‌--माता ओर 
भाई बन्धुभों की कुशङ पूरी .1 उत्तर म धनपार 
` .बोटा-वे.सब.बडेः-दी मन्दभागी है, इस समय उनका 
जीवन धुरीदशाम है, पीडे पुराने दी घर मे रहने रगे है 
` ओरपास ङ भी पैसा नदीं है जोःउप्के. दारा. निवीहु 


दद ` ` .` , -भापौनुवाद्‌ `" 


कर सके। जब तुमह से चङे. अये उसी दिनि रात ` 
के दक्त घर के रक्षकं देवता. खगो -ने. हम. रेमे 
को निकार दिये थे इसी से पीड पुराने घर का आश्चव. ` 
ङेना.पडा । हम लोगे मे .एकः तुम ही पुण्यवान ये सो. 
ठुम्हीर निकखर्ते ही -सवे - धन सी -उम्हरि ` साथ २. 
बिदा होगया । आज मै अपने .को.चडा ही .माग्यश्ञारी ` 
समङ्कता. हं जो ब्रहुत दिन के.वाद फिर - व॒म्हं देखं 
पायाः।पिता -के.व्चन- खनतेः ही धन्यकरुमार ने अपने. 
नोकरों को सूत्र घस्र वगेस्ह देकर माता. माई आदि. को 
` छ्िवा.लने के.ख्यि भेजे 5 । 
. जव्रभावती मदि को धन्यकुमार के समाचार. 
मिङे तो उन्हें बडी .खरी हदवे सत्र उसी समय बाहर्नो परं ` 
सवार होकर राजग्रह्‌ आये) उनके अनेका हार सुनकर 
कुमार अपने साथ -ओर भी. कितनेःराजाओंः को ठेकर ` 
भक्ति पूर्वक उनके छिव .रनि के स्यि आधी दूर संक 
सामने आया } रास्ते म. अपनी माता को-आती है 
` देखकर बहुत. विनयं के साथ ` धन्यकु्मार्‌ ने मस्तक 
, क्रा. कर नमस्कार किया माता भी पुत्र को देखते ही. 
बहतः कुड खुद हुः ओर उसे गले. लगा .कर .शुभा- 
 . हिवोदं देने रमी मार लोग -धन्य्कमार्‌.को देखकर 
` हव्य म बहुत शमन्दा हये 4 तक .कि सु तकर. 


` भ्ीधन्य॑कुमारवरतर | ७ 


चाः करनो उन्हे सुकर शेगया । धन्यङ्खुमार उन की 
यह हाङत देखकर बोरा~माहयो {! यह भाप हीकी 

दया है जे ज्ञे इतनी राञ्य विभूति मिरी है । आपं 
रोग सम्देह्‌ ` छोड ओर हदय का खर्दका निकार 

कर शु चित्त हो जवे । स्यो कम के उद्य से 

मष्ठाुरातो हुभा ही करता टै । धन्यकुमारे का 

सीधा पन देख कर.उन्दौ ने उस की बहत पशसा की 

, मौर अपने अपराधी क्षमा कराकर-अपने को धिक्कार 

देने रगे।बाद-धत्यङरुमार अपने 'कुटम्बियौ को लेकर 

घहुत ठाठ बार के साथ राहरं म हीकर अपने मकान 

पर आया। वहां पर उन सब का सान भोजन वस्र गहने 

सादि से बहुतं सत्कार किया गया। बाद-धन्यङ्कमार ने' 
` गरहस्थ धमे के निरीह के लिये उन्हं सुवणे, रते; वाहन 

ओर भ्राम आदि सभी कुछ उचित वु खुरी के साथ - 
भर. दी जिससे वे अपना निह करःसके1 

. उपसहास-- ` 

` „ रज्य आदि विभव का मिरुना, देवता ओर्‌ मनष्यों 

. के दारा सत्कार का होना ओर बन्धु ` रोगों के साथ 

२ बहुतं क सुख के कारण उत्तम रं भोगो का भोगना' 
यह्‌ सव पुण्य की महिमा दै । इसख्यि जो-सुचतुर 
, दै उन्दे जरूर ह पुय कर्म करना चदय । 


म ` भषित! ` 


देखो } धमे यु्णो कौ खजाना ओर संका भेली 
करने वाल. है । बदधिमान रोमं धमे कौ सेचा.करते 
है, धमे के द्वयस शुभ गतिहोती है, धमै सोक्षःका 
कारण है इ्तखि्यि नमस्कार के योग्य है, धम. को छोई 
कर -कोद उत्तम .षसतु नदी . दे. सकता; धमै का बीज 
सम्यग्दश्चेन है, धर्मभे मे भी अपने चिच्च को ङगाता 

` & है.घमे ! अब तुन भी उचितं दै फि ससार मे गिरने 
से सज्ञे बवात्रे। `: .“ : : ~ 
: -इति ीसकलकीर् नि रचिते धन्यङ्धमार चरि पै 


धन्यमार फे राल्यलाभ का षणेन नाम छग 
` -अधिकार्‌ःपूणं हया ॥६ ॥ 





ीधन्यकुम्‌रतरितर । <९ 
, ,.>सातवां अध्याय). . 





वीतरागञ्जगन्नायां छिजगद्धव्यवन्दितान्‌ । 

विशवपराणिहिताखन्द्‌ शिरसा पेरगष्ठिन॥ 
एक-दिनि धन्यङ्कमार्‌ के मन मे यह . विचार 
कि-किसी तरह धन सफक. करना चाहिये सो 
उस ने बडे २ ऊचे जिन मन्द्र बनवाना आरम्भ किया 
सौर उन मे विराजमान करने के स्यि वग ओर रलो 
की सुन्दर परतिमा्यं बनवा । चारो सथ को उुखुवाकर 
हुत कुछ उत्सव क्रे साथ प्रतिष्टा करवा । खूब धन खर्च 
किया। ये सब. काम उस ने केवरूअपने भले के खयि 
किये ये । धृन्यकुमार भरति दिन अपने घर के जिन 
चैयाख्य मेँ बहुत कुछ भक्ते तथा महोत्सव के साथ 
पूजन किया कता था जीर दूर को भी करने के 
स्यि प्रेरणा करता था। क्योकि जिन पूजा सन सु 
की देने वाठी है । जब सुनयो के आहार का वक्त 
आता तव खथं अपने घर के अगे खडा होकर 
सुनियो की बाट देखा करता ओर पात्र का समागम 
होने पर विधि पूर्वक बडे. विनय माव से पित्र 
आहार देता । मव्य पुरुषों के साथ. सदा निभरन्थ 
` साघुमों की भक्ति सेवा पूजा वन्दना किया करता.। 


९० । ) : -भोषाद्वुषोद्‌) 


"उन के-मुख से. शवक. धर्म - तथा मुनि धमे करा. 
खरूप ओर त्वो ` का व्याख्यान `` सुनता :क्याकि 
उसे .विरागता -बडीं ही पिय थी जिस दिन अष्टमी 

तथा चतुर्दशी होती उस दिन सब.राज "काज छोड कर 
नियम -पूतरैकं उपधासकिया करता । क्र्योकिं उसे अपने 

पापकम के नं करने "की चुत चाह : रहती-धी 1 
मुनि की ` तरह निराङुरु ` होकर तीनों ' कारु : समता 
भवि पूर्वक शः सा्मायिंक करता 1 उस्‌ नेः शक्रीदि 

. दोषो-को अप्नैःओत्मा से -टेयाकेर-भीरसथिष्टी 

(्ोकितादिः अटि शुग कोः धरण -कर -सस्यग्दरीने 
की निभरुवी अच्छी ' तरह 'कररी. थी. ।  कयीं्ि' यही 
शुदि. शिवैःसुखःकी कारणे ।यहःबात समको. मनेगे. 

: कि ज्ञान; तीन. छोकं के" पदाथ का पगट करने.के खयि 

" दीपकहेःती शधृन्यद्ुमार्‌ सी अपने ` अज्ञानं के हटाने 

` केःदिये बडे *? वुंडिवानो के सौधः ज्ञान का अभ्यक्त. 

“सदो ' किया -करता- या ` अपने योग्य -श्रावके.के वतो 
कीं निरीतिचार ` हर वक्त.पारन करता "था 1. दिढःमे 
धमे तथा धर्म के चिद कां मनन -करिया-करता -था 
ओर सुख के स्यि" हरेक :को धर्म..का 'उपदेश दिया 

'कंरता थौ । अपने शरीर केदारा जहां. तकं उससे. 

नेता था धपे प्रान करनेमे किसी. तरह की कमी नहीं 


श्रीधन्यङ्कप्रारचसि } ९१ 


रंखता था । थोडे में याँ कह जीये कै. धन्यदुमारं 
सने घचेन काय ओर कत कास्ति अदुमोदना से, धम 
मय होमया था । बह यहः बात अच्छी ` तरः जानता 
था क धरम से. भरन: सिरता ठैः: धनः सेः काम सुख 
मिलता दै ओर काम के छोड से-नन्तः घखः का 
समुद्र मोक्ष मिरुता है । -इसलियि ` अपने: अभीष्ट की 
सिद्धि के.ख्यि मन चेन काय से. धम करा सेवन करने 
म खगा रहता था } यह ध्म ही की.शक्ति समश्चनी 
चाहिये जे धत्यङ्मार्‌ को सब सुखः की कारण र्य 
क्षमी -मिरी थी ।` वह्‌ हेरेक- तरह करैः उत्तम ३ सुले 
के असुमव से सुख सथुद्र म्रहां तक दूवा-कि सम्रयः 
"कितना-बीत गया उस की शीःउपे क खबर.नं रदी 
:;. . एक दिन धृत्यक्ुमारने सपनी सुभद्रा नाम लः 
“का 'मुख कुछ मलिनः देखकरःउत सिःपूका~प्रियः{ उम 
क्ष्या यह बात कह सकेगी किः आज्ञ . वगहा: खुल 
क्रिस स्यि मलिन है. ". जानाः जाता-है व्ह किसीः 
स्ञोकं ने धर.दवाया र}. वह बोली-खामी 1 मेरा माई 
शारिभद्र बहुतः दिन से धन इटुम्ब शरीर आर छल 
-.सामग्री से" उदासीन होगथा.हे ओर सदा वेराग्यःका. 
` चिन्तवन पूर्वकं षर हा मे तप्र का अभ्यास किया.करता 
द प्रु आजः यह मामः हृजाःकि वंह जिन-दीक्ता 
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छिथा चाहता.दे | विमो ! "उसे मे. बरी. ही पेम.की. 
निगाह से देखा करती दं सो. उस्त-का -सावी, वियोग 
युनकर बडी दुःखिनीःहो री द्रः: ५. 
नाथ !. आपः के राज्य मै.मुद्चे ,सवबः तरह काः 
सुख. मिखने. पर .मीः-केवर -माई का विरहः दुःखः 
ही दुःखिनीः कर रहा. है । यहीं मेरे शोक"का.देतु-है + 
छनकर धन्यकुमार बोला~वस ! यही दुःख का कारण 
है १ अभी. ही..जाकर मै उन्दः घुमधुर-बचनो से.सम- 
छ्य देता. जिस से हम सब को सुख 'होगो ठम 
शोक छोडो. † उसे या -समन्चाकर ` धन्यकुमार 
वक्त अपत्ेःसारे के. घर गया. ओर .उसे . उदासीन 
देखेकर.बोलर-पियषरं { आज. कल~ आप हमारे धरः पर 
वयो नहीं जतेःहो.!.उत्तर म दाङिभद्रने कदहा-मान्य 
भे क्या करूं. संयम (-युनिपद ). बडा. ही.कटिन दै 
सो.उसी कीः सिद्धि के छियेः.तपश्स्णेः. करा अभ्यासः 
` यदीं रहं कर किना करताः द इसी सेः आपके घर नं 
आ. सका । धन्य्कुमार्‌ नेः- कहा : अच्छा, यदि वहं 
दीक्षा ही टना. है ता. जस्दी..करो , ॥. यहां. तप ` कां 
अभ्यास करये से. क्ख लाम हो सकेमा ::अरे ! पहिठे 
भी इषम्‌ आदि बहुत सेमहोत्मा वषीदि योग के धारण 
करने-वाटे; हुये है.ओर तप. के. इरसःमोक्ष मये ह क्या 


भीषन्यङ्मोरवेरि्ि } ९६ 
उन्दोनि मी धरं मेँ अभ्यास कियां था ! नहीं ! किन्तु मेधं 
वगेरंह कुक भी थोडी सो वैराम्यं का कारणः देखकर 
असंख्य वर्षी तक भोगं हआ भी राज्य-पुख देखते ९" 
निडर होकर छोड दिया ओर तपं के द्याया कंमौ का 
नारा कर मोक्ष मे चठे गये वास्तव मेँ उन्हं ही पुरू 
घोत्तम कहना चाहिये । सुम उरर्पोकं ` जान पडते हे 
इसलिये तप का अम्यास करते हो । देखो} मै अभीं 
ही इस कठिनः दीक्षाको भी विनां अभ्यास हीके 
भ्रहेण कयि केता हं । ठंम नही जानते किं संसार काँ ' 
नशं करने वाडा पायीं कारु न माटूम क्व तुर्हे व ` 
सुघ्े अथवा ओर को लवो ठे जने के स्थि चलो" 
अवेगा ! देखो † कार गर्भ मै रहने 'चारे, जवान; 
दीन दुभ्ली, सुखी, धनी ओर निर्षन आदि किती कीं 
कुछ पवीहं न कर सभी को अपना.शिकार बनाङ्ता 
है 1 इसख्यि भाग्यवशं जब तकं वह नं आने पेषिं उसं 
कै:पहिङे ही जिन दीक्षा छेकर हित के माग म रगं" 
जानी चाहिये । क्योकि जवं तक जरौ ` राक्षसीं का ` 
छारीर पर अधिकार न जमा हे' तब ही तकं मोक्षं सुर्खं ` 
का उपाय भी वनं “सकेगा भौर जहां बुढापां शरीरं 
म घस गया रिरि तपं ओर व्रतं कां. पारनं कीर्सो 
दूर होः जता ह । इष्य जो लेग संसारं -से दैटनी 
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` "चाहते है उन्हं जब 'तके इन्दि. अपनी २-कामे अच्छी 
तेरह कर. सकतीं द तमी तकः संयम ` ग्रहणे कर-ठेना 
उचित है क्थौकि जिन रोगो की.इन्दरिये दण्डी पड जाती 
हैः वे फिर -संयम-के -योग्य नहीं हो. सकते ओर बिना. 
संयम के.तप. बत वगेरह साथक नही कहे जाः सकते 
 मुष्य. तो यंहः विचार कस्ता.रहताहै . किं आजःवा 
कर..अथवा -कृछ ` दिनों: बाद तपः; ओरं त्रत धारणं 
करूंगा भैर. कारु है सो पहिले. ही-आ धमकता. है 
यह जीवन चरैः के अथ्रमागः पर ठहरी. ह ओस 
की बिन्दुः.की ' तरह जल्दी .. नार होने. बालां है जर 
`  युवाघस्थाःबादलःकी तरह देखते २ नाशं हो जायगी । 
 , षमी, वेद्याः की. तरह चपर जर सुरी हे । चोर शु 
ओर 'राजा-वगेरह संदा इसं के छीनने. की; फिराक.मे 
रहते है, दुःखं `की-देने वाटी हैः ओर. दुःख दही 
- हास कमा. जाती हे । :राज्य ` धूल. की. समान ` बुसा, 
सब. पाप-का-कारणं;, चच ओर हजारों : चिन्ताओं 
` से मरा. हभ है -कौन बुद्धिमान 'देसे राज्य का..पालन 
कर सुखी -होगा-? सिये मोह कीः वेटि, सब अनं 
अन्याय की कारण. ओर. दृष्ट हत्ती दैः! घर मेँ रहना 
` पाप-लौर भारभ. का स्थान हे । शरीर रुधिरादि सात 
धातुओं.“ स, भरा; अपविन्न ` दुगेन्धितं . ओर. इन्द्रिय. 
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रूपी घोरो के रहने का घर है इसे-कोन.भर। चाहने 
घाल भोगों के हारा युष्ट करना चहेगा. १ मोगः.ह्र 
धक्त मङ्‌ ही भोगे जाग्र. पर॒ है असन्तोप्र ओर पापी 
के कारण | अरे ¡ये हते वोखीके अपवित्र शरीर 
ही सेन! फिर क्यौ कर अुदिभान .इनके.ढारा सु 
छी चाह कर सकता टे १ दुःख का सयुद भरःविषम 
यह , संसार अनन्त .है.चार गतियो भ्रमण करना इस 
का सार.हैकोई केहे तो, बुद्धिमानों को प्रम कने 
के पयि इस में क्या उत्तम वस्तु है ! 

इयादि हित कर ओर वैराग्य के षचनो हारा 
धन्यककमारने शािभद्र के रेम.२ मँ वैराग्य ठसा 
कर-उसे मुनि पद के श्ये उत्तेजित कर दिया ओर 
उससे भी कहीं बदा चदा खयं वैरागी होकर जब्दी. ही 
-अपने धर पर गया । सालिभद्र धन्यक्ुमार्‌ का बडा 
भारी साहस देख कर स्र. धन ओर.धर वार छोड़कर 
उस के पीछे ही घरसे.निकला। धन्यङ्मार ने घरपर 
¡आक्र राज्य भार तो -अपने बडे पुत्रं `धनपाङ को 
सौपा ओर आपःश्रेणिक, माता पिता माई ओर 
अन्धुभं से क्षमा करा कर शारिमद्र तथा ओरःमी 
कितने. लोगो के साथ श्रीवद्धेमान मगवान के समव- 
शरणः मै ' गया वेहां त्रिशुवन के. खामी जगहर ओरी- 
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महावीर -जगवान की तीन. प्रदक्षिणा देकर . उन्ह भक्तिः 
पूर्वक .विनीत . मस्तक से नमस्कार किया ओरं उत्तम २. 
दव्य के दारा डनकी पूजा कर स्वति करना. आरम्भ की |. 
विभो ! आप संसार के खामी हु, सवका हितः करने 
वल हैः बडे सारी शुरू दहः विना कारण.जगत के बु 
है ओर आपह जीवो को. ससार.के दुःखो से द्खुटने 
घले है । नाथ 1 `आज . आपके चरणः कमर के दक्षन 
` कर.मेरे नेत्र-सफर हये मौर हाथ पूजन: करने. से 
खामी ! आपके दशन के लिये यहां अने सेर्पवमी 
तार्थ हुये ओर नमसकार करने: से. जीवन, . जन्मः 
तथा मस्तक पावन. हुभा। प्ू्यपाद्‌ !-आज . मेरी जिह 
आपका गुणो का; गानकर साथेकः हुई ओर गुणो -काः 
ध्यान, चिर्तवन -करने से मनः पवित्र हुआ ।-अनाथ्‌? 
बन्धो | अज -य्रह्‌ सरीर भी संफट-है जो आपकरः 
चरणो की इसनेः सेवा की आर हम.मी धन्यदहैजोः 
आप की-भक्तिःसे सुगन्धित द्ये | त 
भगवन { ययपि यह्‌. ससार - अपार .है : परन्तु 
आप के आश्रय करने वालों को तो. चुख्टु भरमम 
देता ह क्यांक्रि आप्‌ इसके जहाज हँ -न. १ नाथ. 
 आप-अन्न्तः गुण के स्थान दँ आप्र की स्तुतिःगणधर 
साख .बड-२ महायनि भी नही कर सक्तेःतों उनके. 
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सामने हम छोग किस गिनती मे है जो थीड से अक्षरो 
का ज्ञान रखते है । इसल्यि-हे देव ! आप को नमस्कार 
है आप के अनन्त गुणो को नमस्कार है ओर सम्यग्‌- 
दरौन, सम्यग्जञान तथा सम्यक्चासतरि रूप रल त्रयके 
देने वारे को नमस्कार है। विभो ! आपकी सतुति भर. 
नमस्कार का प्रतिफरू तपश्चरण के साथ २ रलन्रय चाहतेः 
है क्या आप दया करेगे ? अथवा हरमे आप अपने 
ही समान षना लीजिये फिर सम्यक्स्वादि तो सहज 
ही हो जर्वैगे ! बस, यही हमारा इच्छित है ओर इसी: 
“ के-ल्यि आपके सामने हाथ जोड हुये खड़े है । बाद~ 
भगवान के कहे सनुसार धन्यकुमार ओर शारिभद्रः 
आदि, सब महा पुरुषों ने शश्वतः मोक्ष सुख.के सख्यि 
बाह्यः ओर अन्तरङ्ग पर्य्रह का तथा मोह का- मन 
बचन काय की शुद्धि से पर्यिग किया ओर मोक्ष 
कीः माता जिनः दीक्षा खीकार कर भहाईैस मूर गुण 
धारण करिये । तदनन्तर ` पाप कमै का निभुख नाश 
करने-के : स्यि अपनी. शक्ति - प्रगट कर बारह प्रकार. 
, तप-करने रगे ।-आरस छोडकर दादंशाङ्ग शास्र पटने 
"रगे जो अज्ञान दूर कर केवलन्ञान का कारणः है 
कमी पर्वतो की शुहाओं मे, कभी सने धरो मे -कमीः . 
मसान मे, कमी निजेन जगह मँ जोर कमी -मथेकर 
१२ 
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वन वगेरह्‌ मै अपने. ष्यानाध्ययम ` की ` सिद्धिकेःलियिः.. 
सिह की तरह सदा निडर ओर सावधान रहते ये | 
तरह -२ के आसनो के.दारा तप. करते. ये । धमप्रचार 
के छियि हरेक. देर पुर ग्राम दुगे जर पवताद. 
धूमते.थे। अटनी आदिं मं चस्ते २, जह सूय अस्तं 
हो जाताःथा वृं पर.ध्यान करने.ठग जति ये । क्योकि ` 
जीवो की द्या करना. तो मनियों का पधान कतेञ्य ` 
होताःहैः न १ जब. चोमासाः आता; मचण्ड वायु चलने . 

ख्गती, चा ओर भयंकर ही मयकर सा दिखाई देता जरः 
सष, बी; मच्छर आदिं जीवो की बहुतायत हो जाती. 
तोमी आप सरीर से मोह छोडकर इक्ष.के नीचे ध्यान .. 
पूवेक्र महा योग धारण.करते ।-ठंड के.दिनो मेँ. रीत से. 
जल हये इक्षो की तरह होकर भेदान मे अथवा नदी, ` 
` ताव्‌. के किनायों पर ` रहते ओर ध्यानाध्ययन करते 1 . 
-गरमीःके दिनां.मं सूयं की -तेज क्रिरणो से गरम हृ 
सनौर जलती "हई अभि की तरह बहुत दुःसह 

 -गरम-२ दिखाओ परःध्यान रूप. अमृत के.पान से. 
आत्मानन्द म टीन शकर सूयः की. ओर पुर्हः करके 
 कायोत्सथै .ध्यान धरते वह्‌; केवर. कर्मके नाकच करने ` 
. की इछा से 1 इसी तरद्‌ शखावुपार बहूतं से. कायश, 

, “मनन्त सुखमय. माक्ष. की. इछा. से.वे ` हर -वक्त किया . 


क 
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करते । क्षुधा, तृषादि महा कठिन वाईस परीषृहं तथा 


हिंसक जीवो केदारा दियिहुये घोर से पोर दुःख 
सेमता माव से सहते । आस रेद्रादि खेटे ध्यानोको 
आत्मा से हटाकर धर्म ओर शुध ध्यान का -गुहादि 
म वैठ कर ध्यान करते 1 इन्द्रियो को अपने वंश 
करते महाव्रत की शुदि के चयि पन्चीस भावनार्भौ 
का, वैराग्य वदनि के ल्य बारह अुपेक्षाओं का 
धमै बृद्धि के स्यि दश रक्षण धमे का, सम्यम्द- 
शन की निभरता के छ्य तलो का, ओर मन तथा 
पचो दन्द्यो के रोकने के ` ल्ि जैन -शाखरोःका 
मिरिकस्य चित्त से मनन करते । इदयादि कठिन २ 
योग ओर तप इन साधुओं ने जीवन भर पाटन 
किया । अन्त से धन्यङुमार्‌ महामुनि ने चार प्रकार 
आहार ' तथा शरीरादि मं मोह छोड `कर अकेरे'ही 
निर्जन वन में पर्वत की. तरह `निश्वरु -खडे 'होकर 
विधि पूरक स्टेखना ` खीकार की '। पहः ही क्षमादि 
अच्छे २ गुणं.के दारा.कषा्यो कोषस कर्‌ शरीर 
सेनां करने गे. सो थोडे ही दिनों मं उपवादि 
करे दारा -साय शरीर सुखा.कर श्चुधादि परीषह्‌ जीती। - 


. धुन्यङ्कमार संनि के खख ओरं होढ आदि समीं सूख 


षद 


ग्येथेतोभी उन मे धर्यं ओर सनिता थी। हरीर 


१८०, = 1 :मापृदुषाद्र }- 


में केवल त्रमडा-रीर्‌ :इडिये मात्र रह. गरहः थी तत्र. भी 
.उन .-का महा. बलः जीर ` क्षमा-सीर पना -बडा-ही ` 
भाय उतपन्न करता था। कभी बहुत. सावधानी से चार 
, आराधनार्ओं . का "आराधन करते, कभी ` पञ्च प्ररमेष्ठी 
पद्‌ का ओर कभीःप्रमात्माःका ध्यान करते।-अन्त मं सब ` 
सारस्ब.ध्यान छोडकर निरारम्ब ध्यान करना. सारम , 
किया । इसी. तरह शुम ध्यान शुभ योग ओरं शुभ 

छेयार्ओो के यारा नव महीने तक सष्टेखना काःपान 
किया-ओर अन्तः मे प्रायोपगमन ® मरण के दारा ष्यान 
ओर समाधि) ूतैक.पा् छोड कर तप तथा धर्म के ` 
भभावसि सव्थसिछि म.उप्पाद.शिला .मैःजन्म लेकर 

सन्तयुद्वसैः मानः मे अतिरायः सुन्दर शरीर के धारक, 
अहमिन्दर हो ग्ये। ह अहमिन्द्र ओर जो जअहमिन्द्र 
देव ये उनके साथ.भीं मनेक तरह कीं धार्मिक कथा करतां ` 
ओर कमी स्फटिकमणि केःवने हुये खंमाव सदर अपने 

महट। म अथवा नन्दन बनं मँ खेला करता । ` तेतीसं ` 
हजारःवप बाद -कण्ठं मे इरता .हजआ अमृत . उसका .. 
आहार हे): ओर सदि सोरु वप वाद उसे श्वासोच्छवास ` 
सिकताः पडता. है 1 इसी तरह्‌ उत्तमः २. सुख क्रा उपभोगे . 


ˆ * प्रायोपंगमन मरणं के घक्तं किस से पना. वैयादृत्य . रह 
कराया जाता हे। ह ४ 





^ [ष 


भीधन्यङ्कमारचरित्र | १०१ 


- करता हभा वह अहमिन्द्र सद्‌ खुख-समुद् इत्र रहता 
है । आयु की -मर्याद्‌ा पूरी होने पर यही राञ्यकुरु मे 
जन्म ठेकर मोक्ष जायगा । 

धन्यक्ुमार खनि के मरवा शारिमद्रादि जितने 
ञनिये वे भी .जीवन भर तपद्चरण कर ओर अन्त 
मै समाधि पूरवैक भाण कौ परिलयाग कर. अपनेर 
तपश्चरण के अनुसार सौधर्म॑खर्मं - से लेकर 
सवारथसिदहि तक गये । 
उपसंहार ` 
देखो ! दुःखी, दरिद्र अकृतपुण्य केव दान 
क्री .भावना तथा योद. से दान के फर से धन्यङमार 
हभ ओर फिर तपश्चरण -के दारा सवाथतिदधि मे 
गयां । इस, स्यि गृहस्थो । इस उदाहरण से वुम्दे भी 
दान देने-की रिक्षा छेनी विये । . . ` 
शुणके' खजंनि धन्यकुमार. सनिरजं धन्यं ह 
उन.के गुणो की मै सृति करता दः ओर उन्हीं के 
बताये अनुसार मक्षमा का सेवन करना चाहता 
उन के -छ्यि मस्तक नवा कर नमस्कार करता द, उन्दी 
कै हारा खुति. होने .की आशाः है इसी छ्यि उन के 
` शणो का ध्यानकर अपने मनको.लगाता द । है. धन्य! 
` क्या सुद्चे मी अपनी . तरह धन्य न. करोगे ! 


१०२. ` ` "'भापाचरुकद्‌ ) 


धृन्यृङ्कमार यनि का यह्‌ निमे चस दैःदसे 


रु 
जो छोग भक्तिसे पटेगे, धमैसमाओं म बाचेगेभथवा , 
सुरनेगे वे छोग उन्तम परिणामो केटारा उसन्न होने वे 
धर्म के परू से खरम सुख ` मोगकर वादः तपश्चरण के. 
हारा रलत्रय युक्त हो नियम से मेक्ष सुख के. भोगने : 


वरे होमि | 


अन्तमं मेरी निषे ओर गुणज्ञ विद्ानां से प्राथेना 


है किवे रोग थोडे पटे हये युञ्च सकर्कीति के दारा 
केवल सक्ति से. बनाये हुये इस चस्ति का सैरोधन कर। 


् भ 


सारि ससार के हितं करने वारे अहत, अनन्त सिद 

पच्ाचार के पार्ने वारे आचये) अपने. दिष्यलरोर्गा को 
. - पट॒नि वाङ उपाध्याय ओर खगं अथवा सोक्ष के यिय 
उपाय "करने वाङे तथा काठिन्‌ २. तपश्चरण करने वे 
साघु खग य॒श्च मोक्ष का कारण मङ्ख प्रदान करं 
भं उनकी .स्तुति वन्दना. कता हू 


, इस चरित्र के सब.छोक मिरकर सड जटसो हेते है! 


इति भरीसकख्कतिं सुनि राचित धन्यकुमार चलि मँ 
यञुमार का 'संवार्थसिद्धि मे गमन व्णन.नाम 
सातवा अविकार्‌. पूण इञा 1 ७॥ 


भ्रीधन्यक्ुपारचसि । १०३ 


` असुवादक का परिचय. 
( १) श्रीयैशयवंश-अवतंस { जिनेन्द्रभक्त ! 
श्लान्त-खभाव ! सव दोष कङ्क भुक्त ! 
हीरादिचन्द्र शभ नाम चिराजमान 
ह पूज्यपाद !{ तुवं पादे करो पनाम ॥ 
(२) टा तात्त | पाप विधिका नहि है चकाना 
जो आपके अब घुदशन का न होना । 
हा { मन्दभाग्य शक्र को दुख मे इवोके 
माश भी हुईं सपय गामिनि आपके ॥ 
(३) ओधार तात ! नरि ३ अव कोह मेरा 
हा ! ओर सश्ति-निवास वचा पनेर | 
कैसे दुखी उद्य जीवन पुण होगा ! 
चाकमे के उदय को किस्नेनमभोगा 
जनेन्द्र से विनय, 
(४) है दैव ! देख जग म अवरम्ब टन 
आङम्ब देकर कगे जघ कमं हीन । 
नो दुःख-नीर-निधि. पे अव छोड दोगे 
तो दास का कठिनं शप्‌ विभो! गोग १1 
शयुद्धिपत्र के वावत माथना । 
विद्रोष अद्युद्धियो के न होने से अलग छयुद्धिपत् बनाना उचित 
नं समञ्या {कन्तु एकं माल गलता गद्‌ ह उस पाठक भहाद्रय 
खधार ले । पंचव अधिक्रार मं होना चाये था “ अक्रत पुण्य 
परन्तु दि दोपसते कदी तो ^ अकरत्य पुण्य " ओर कदी '* अकृत्‌ 


` पुण्यदहोगयादहेस्गे जहां २ अद्युद्धे द्यो उक्ते छयुद्धकरठक' 
९ अनुवादक, 


+ मा, दाब्द मता आर टक्ष्नाका वाचक € । हमासमत्ताका 
सासःसा सक्ष्माथा। 
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